राजनीति ma - 


अर्यशास्त्रं भवेदूगोरं सारिक्रावदनं TT । 


शी ५ है À 
अक्षमूत्रं p विश्रदन्नहारं कमण्डलुम्‌ ॥ l 
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प्रस्तावना 

यह छोटी-सी पुस्तक दो भागों में विभक्त है । पहले भाग में गीर्वाण- 
वाग्वधिनी सभा' के संरक्षक पंडितराज श्री राजेश्वर शास्त्रा द्रावड द्वारा, 
भारतीय राजनीति सम्बन्धी कुछ प्रमुख विषयों पर गतवप सस्कृत म दिये ` 
गये व्याख्यानो का हिन्दी अनुवाद हे । और दूसरे म श्रगणशसहस्ननाम 

(२) पण्डितराज श्री राजेश्वर शास्त्र! जा का बै दिक-विद्या-व्यासंग और 
उस पर अधिकार भारत में सर्वविश्वत है। गतवर्ष महाराष्ट्र की कतिपय संस्थाओं . 
ने उन्हें बडे आदर के साथ आमन्त्रित कर, राजनीति विषय पर उनके. 
व्याख्यान करवाये। श्री शास्त्री जी गत ९-१० वर्षों से राजनीतिशास्त्र का 
अध्ययन-अध्यापन सतत चला रहे हे Aa: उनका भारतीय विद्याओं का साङ्ग।- 
"क्क परिशीलन आजल्म अविरत रूप से चला आ रहा है, अतः उनका ब द्धि 
अत्यन्त स्फीत हुई है। उनके जसे सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र विद्वान द्वारा बड़े परिश्रम से 

गृहीत राजनीति शास्त्र का ज्ञान-भण्डार केवल ४-६ व्याख्याना का सीमित 
अर्वाब में अशेष रूप से खोलकर दिखा दिया जायगा, यदि कोई ऐसी अपेक्षा करे 
तो वह निश्चय ही गलत सिद्ध होगी। 

(३) श्री शास्त्रीजी ने अपने इन व्याख्यानां के लिए राजनीति शास्त्र के 
दो-चार प्रमुख मुद्दे चुने और उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने करीब ४-६ स्थानो पर 
व्याख्यान दिधे। शास्त्रीजी के उन व्याख्यानो का सारांश, उपयुक्त AAMT 
वाग्वधिनी सभा के एक उत्साही सदस्य पण्डित श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार न 
-न-उन सभाओं में ही मराठी भाषा में अनूदित कर श्रोताओं को सुनाया था। 
काशी लौटने पर श्री दातार शास्त्री ने उक्त सारांश मराठा निबन्ध के रूप में 
लिख डाला। भारतीय राजनीति विषयक यह छोटा-सा प्रबन्ध राष्ट्रभाषा प्रमा 
विद्वानों के अवलोकनार्थ प्राप्य करने का निश्चय कर सभा ने हिन्दी साहित्य के 
सेवक ख्यातनामा पण्डित श्री रघुनन्दनप्रसाद शुक्ल अठल' से उसका हिन्दी 
अनवाद करने का अनुरोध किया। श्री शास्त्रीजी के प्रति अपार भक्ति होने के 
कारण श्री शक्लजी ने तत्काल उसका अनुवाद करना स्वीकार कर लिया। 
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कारण है कि इस शास्त्र पर नये-नये भाष्य-टीका आदि ग्र 


a 


तदनुसार १९-२० दिनों के सतत परिश्रम से उसका यह हिन्दी-रूपान्तर तैयार 
क्रिया गया या। महाराज काशी नरेश श्री विभूतिनारायण सिह वहादुर ने, सभा 
और श्री शास्त्रीजी पर प्रेम होने से, इसके प्रकाशन में सहयोग ओर सत्परामर्श 
देने की कृपा की । प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन का यह संक्षिप्त इतिवृत्त है। « 

(४) सम्प्रति वैदिक विद्याओं एवं कछाओं का बड़ी ही तेजी से ह्लास हो 
रहा है। यद्यपि आज भी कहीं कहीं वेदों की कतिपथ शाखाओं, वेदाक्ञों, न्यायादि 
पड्दशनों, व्याकरण-आयुर्वेद आदि शास्त्रों एवं कलाओं के अध्ययन की परम्परा 
चलती दिखाई पड़ती है, फिर भी समाज के व्यावहारिक जीवन के लिए, नित्योपयोगी 
अन्य अधिकतर विद्याओं और कलाओं की परम्पराएँ पहले से ही समय समय 
पर नष्ट हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण दीर्घकाल से वेदानुयायी भारतीयों के 
हाथ से उस राजदण्ड का वास्तविक अधिकार चला जाना है, जो सामाजिक 
जीवन-नियमन का अंकुश हुआ करता है। भारत में मुस॒लिम शासन शुरू होने 
के बाद से राजनीति शास्त्र का साङ्गोपाङ्ग ऊहापोह करनेवाले ऐसे. आकर-ग्रम्थ 
या टीका-गन्थ बहुत ही कम निमित हुए होंगे, जो महाभारत के राजघर्म-प्रकरण, 
कोटलीय अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, कामन्दकीय नीतिसार या जयमङ्गला और 
उपाध्याय-निरमेक्षा जैसी उसकी टीकाओं की कोटि में रखे जा सकते हें) 

(५) वैदिक-परम्परानुसार हिन्दू-राजाओं के मन्त्री-पुरोड्रित ति 
और faery होने चाहिये। भारत में मुसलिम शासन स्थापित होने तक राजकीय 
व्यवहार प्राय: ह्सी के अनुसार चलता रहा । फलतः यह कहने मॅ कोई हर्ज नहीं 
i तव तक राजनीति का शास्त्राध्ययन और तदनुसारी राजकीय व्यवहार से 
मेल अविच्छिन्न रूप से जारी रहा। किन्तु मुसलिम शासन-काल 


t i छ सु वेदि 
विद्वानों का राजकीय व्यवहार से पार्थक्य हो गया और उससे वेदोत्थित राजनीति 
शास्त्रं के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा ही क्रमशः इस देश से मिट चली | यही 


rr के rat का निर्माण और 
शास्त्रा का साङ्गपाङ्ग ज्ञान रखनेवाले पण्डितो का देश में अस्तित्व--थे दोनों वाते 
लुप्त ह। गर्यी gere श्रीशिवाजी महाराज के मन्त्री श्रीरामचन्द्र पर्त अमात्य 
‘ | ॥ जनीति जैसे ५ me aat £ 

के आज्ञापत्र या 'राजनीति' (ग्र थ)जैसे, अपने कालमें राजकीय व्यवहार से मिलान 
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र उनकी यवतायवतता की तात्त्विक मीमांसा करनवाले राजनीति ग्रन्थ कामन्दकोय 
नीति सार की टीका के बाद वने हों, ऐसा प्रायः दिखाई नहा THATS 
(६) इस प्रकार इस युग म, जव क भारताय राजनीति शास्त्र की अध्ययन- 
परम्परा पूर्णतः लुप्त होकर सँकड़ों वप बीत चुक हा चा शास्त्रीजी को अपनी 
विद्या और प्रतिभा की असाधारण सामर्थ्य से इस शास्त्र के अध्ययन का AA पुनः 
नये सिरे से चाल करनी पड़ी है। उनके व्याख्यानों का अध्ययन करनेवालों को 
इस वात का पूर्ण विश्‍वास हो जायगा कि यदि 'राजनीति' शास्त्र के प्रमेयों का 
भली भाँति रहस्य समझना हो तो पूर्वात्तर मीमासा प्रत्यभिज्ञादशन सहित सभी 
दर्शन, धर्मशास्त्र-व्याकरण-साहित्य आदि सभी शास्त्र एवं पुष्पा विद्या 
साधारण सामाजिकों को वैदिक जीवन के बोधक लोकप्रिय साधन पुराण-काव्य- 
तिहास-नाटक आदि,तथा आज के राजनैतिक व्यवहार--इन सभी का सहारा 
लेना होगा। अन्यथा, राजनीति का वास्तविक रूप प्रकट न होकर विकृत रूप ही 
प्रकट होगा । आज इस शास्त्र के अध्ययन की लुप्त परम्परा को पुनरुज्जीवित 
करने का अधिकार उसी पंडित को हो सकता है जिसकी अन्यान्य वैदिक विद्याओं 
में अनन्य साधारण गति हो। 


वैसे देखा जाय तो संस्कृत में राजनीति शास्त्र पर करीब ५०।७५ निबन्ध 
ग्रन्थ सहज"ही मिलेंगे । किन्तु इन निबन्धग्रन्थो म शास्त्र का राजकीय 
व्यवहार से मेल बैठाकर विचार कम दिखाई पड़ता है । इसका एकमात्र 
कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनका राजकीय व्यवहार से कुछ भा 
सम्बन्ध शेष न रहना ही है। अंग्रेजी शासन के वाद (विशेषतः कोटलीय अथशास्त्र 
की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध होने के बाद) आज पचीस-तीस विद्वानों के भारतीय 
राजनीति शास्त्र पर ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। किन्तु, इन भ्रन्थकारो का जसा 
आधनिक राजनीति-शास्त्र का अध्ययन है वैसा भारतीय राजनीति के बारे में 
नहीं दीखता । फलतः उनके द्वारा चित्रित भारतीय राजनीति का स्वरूप भी 
बहुत अंशों में विक्रृत-सा ही बन पड़ा 


a“ 
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(७) 'कौटिलीय अर्थशास्त्र' का सिद्धान्त है कि सनातन वेदिक पद्धति से 
सामाजिक जीवन संघटित करने के लिए इस मागे पर नितान्त निष्ठा रखने वाले 
समाज का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रोवत मार्ग से राज्य-स्थापना करे, और वैदिक 
मार्गानुकूळ राज्यस्थापना के लिए सर्वश्रथम सर्वत्र विद्या-स्थापना का कार्य हाथ * 
में ले।” राज्यशास्त्र का विवेचन आरंभ करते समय कौटिल्य ने सर्वप्रयम 
'विद्यासमुह्देश' प्रकरण रचकर कहा है कि 'राज्यनिर्माण के इच्छुक समाज में सर्व- 
प्रथम आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति--इन चार विद्याओं की स्थापना 
होनी चाहिए'। 'कामन्दक' ने भी यह कहकर कि, 


“आन्वीक्षिकी त्रयी वाती दण्डनीतिश्च शाश्‍वती । 


विद्याश्वतत्त एवैता लोकसंस्थितिहेतवः ॥' 
राजपुरुषो को उपदेश दिया है-- 


'आनवीक्षिकी त्रयी वातां दण्डनीतिञ्च पार्थिवः | 
ल्तियोपेते श्र १ 2 
_ तद्रिथेस्तक्रियोपेतेश्चिन्तयेत्‌ विनयान्वितः | 
अर्थात्‌ विनीत राजा आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति को उनके 
जानकार अनृष्ठाताओं व विद्वानों के साथ विचार R | 


(८) ईशतत्त्व, मानवसहित भासमान सम्पूर्ण चराचर सृष्टि और ईशतत्त्व 
के परस्पर सम्बन्ध, तथा मानव s 


; बथा “जीवन सम्बन्धी ईश्वरीय इच्छाओं का ज्ञान मानव 
A एक मात्र वदी एवं वेदप्रसूत विद्या और कलाओं से ही होता है, अन्य 
किसी भी ज्ञापक हेतु से नेह होता--यह वैदिको का अन्तिम सिद्धान्त है । 

वदानुयायी समाज को यह प्रामाणिक श्रद्धा है कि 'तदेक्षत । बहु स्यां प्रजायेय' इस 

श्रुति से ज्ञात होता है कि ईक्वरेच्छा से ही इस चराचरकी सष्टि (उत्पत्ति i ई हे. 
इस सुष्टि में मानव समाज की धारणा चाणक्यमुरनि प्रतिपादित उपर्युक्त नत 
आन्वीक्षिकी आदि चार विद्याओं के अधिकारानुरूप प्रचार और तदभिमत 


ene नकारा राज्य- 
स्थापना एवं राज्य संचालन करने पर ही हो सकती है । आन्वीक्षिकी' आत्म- 
विद्या, (न्याय विद्या) का नाम है। 'त्रयी' का अर्थ है, सामाजिको के व्यवितगत 
एवं सामुदायिक जीवनक्रम समझने की विद्या । 


'वार्ता' कृषि, उद्योग-धन्धे 
= “Arq, 
व्यापार, पशुपालन आदि से संम्बद्धित विद्या को कहते हैं। और 'दण्डनीति' है, राज: 
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कीय व्यवहार सम्बन्धी विद्या, जिसके प्रयोग से आन्वीक्षिकी, AT और वार्ता इन 
, विद्याओं के अनुसार चलनेवाले सामाजिक व्यबहारों का संरक्षण एवं संवर्धन होता 
रहता है, जैसा कि कौटिल्य (१-४-४५ ) ने कहा है-- i 
आन्वीक्षिक्रीत्रयीवार्ताना योगक्षेमसाधनो 
दण्डः तस्य नीतिदंण्डनीतिः ।' 

(९) यद्यपि हमारे देश पर से विदेशी सत्ता मिट गयी फिर भौ देश में वेदानु- 
गायी समाज को अभिमत उस आदश राज्य-व्यवस्था की स्थापना आज भी होनी 
वाकी है, जो सच्चे अर्थे में मानव-जीवन में एकात्मता निर्माण कर समाज को शान्ति 
एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है । भारतीय राजनीति का मूल उद्देश्य यही 
है कि सुथोग्य राज्य-व्यवस्था और दण्ड-प्रयोग का निर्माण कर, उसके द्वारा राष्ट्र 
के प्रत्येक नागरिक का ऐहिक जीवन सकल करते हुए उसे आत्म-दर्शन के पथपर 
पहुँचा दिया जाय। आज़ के युग में यह उद्देश्य सकळ करने के लिए इन चतुविध 
विद्या का प्रचार करना ही पहला कदम माना जायगा | 

(१०) इन विद्याओं में दण्डनीति (राजनीति) और वार्ता-इन दो विद्याओं 
की अध्ययन-परम्परा दीर्घ काल से लुप्त हो गयी है. यह ऊपर कहा ही जा चुका 
है। किन्तु आन्वीक्षिकी या आत्मविद्या और त्रयी या वेद, स्मृति, इतिहास, पुराणादि 
धर्मशास्त्रों की परम्परा अभी साँस ले रही है । वैदिक मार्ग पर पूर्ण-निष्ठा 
रखनेवाले समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त 
सर्वप्रथम आन्यीक्षिकी और त्रयी की परम्परा सुदृढ़ वनाये और वार्ता एवं दण्डनीति 
को परम्परा पुनः नये सिरे से स्थापित करे। समाज के श्रेष्ठ और बुद्धिमान्‌ लोग 
कठोर त्याग और तपस्या के साथ यह कार्य करने का निश्चय करें, तभी वह्‌ सफल 
हो लता है। प्रस्तुत पुस्तक के निर्माता श्री शास्त्रीजी समस्त भौतिक वस्तुओं का 
आत्यन्तिक त्याग, विद्योपासना के लिए घोर तपश्‍चर्या, और पराकाष्ठा की प्रसिद्धिः 
पराङमखता के मूर्तिमन्त प्रतीक हैँ। जबतक उनके मागेका अनुसरण करनेवाले 
अनेंक श्रेष्ट बिद्यान्‌ समाज में पैदा नहीं होते, तवतक लुप्त परम्पराओं का पुनरु- 
ज्जीवन होकर समस्त राष्ट्रीय व्यवहार के लिए आवश्यक इन चार विद्याओं को 
दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठा होना कठिन वात है। 
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(११) हम भारतीयों की सभी विद्या एवं सभी शास्त्र वेद से उद्भूत हैं। 
श्रीगणेशजी उस श्रुति के ही प्रतीक स्वरूप देवता हैं। इसीलिए स्वभावतः वे ९ 
सभी विद्याओं के नायक माने जाते हैं । उन्हें बुद्धि का अधिष्ठान देवता भी 
माना जाता हे और सभी कार्या के आरंभ में उन-उन कार्यो की सिद्धि के लिए 
आवश्यक विद्या की उपासना भी श्रीगणेश पूजन रूप में की जाती है । श्रीगणेशजी 
के पूजन से सभी विध्नों का निवारण हो जाता है' इसका यही रहस्य है कि उस 
कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान सामग्री पहले से हो एकत्र कर लेने की सतर्कता बरतने 
के कारण निविघ्न समाप्ति में किसी प्रकार की अडचन उपस्थित नहीं हो सकती । 
श्रीगणशजी के स्वरूप-वर्णन में भी उनके विभिन्न अज्जों से विभिन्न विद्याओं एवं 
कलाओं की उत्पत्ति का उल्लेख पाया जाता है (ज्ञानेश्‍वरी, अध्याय 2, ओवी 
१-२०) । श्रीगणेशदेवता विषयक उपर्युक्त शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार वैदिक मार्गा- 
भिमानी समाज का कर्तव्य है कि वह अपना विद्याप्रचार, का कार्य श्रीगणेशजी 
की उपासना से ही आरंभ करे। श्रीगणेशजी की यह उपासना वेदों के प्रामाण्य 
एव मानवीय जीवन की उपकारिता के प्रति दृढ़ श्रद्धा निर्माण करती है, कारण 
वेद प्रसूत विद्याओं से प्राप्त होनेवाले प्रमेयों को सिद्धान्त का स्वरूप प्राप्त होना 


अन्ततः वेदों के स्वत: प्रामाण्य पर ही निर्भर है। वेदों का ॐ#कारमय स्वरूप श्रीगणश 


जी में स्पष्ट ही है। इसी तरह वेद प्रसूत विद्याओं एवं कलाओं की कल्याण कारिता 
के वारे में अध्ययन करनेवालों के चित्त में दृढभाव निर्माण होने में भी यह उपासना 
सहायक होती है। यही कारण है कि 'वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ” की 'विद्वत्परिषद्‌' 
की कार्यकारिणी 'गीर्वाण वागूवधिनी सभा! ने राजनीति-सम्बन्धी' पुस्तक के साथ 
ही श्रीगणेश सहस्रनाम” भी प्रकाशित करने का निश्‍चय किया । सभा Ag ST 
करती है कि इसके द्वारा श्रीगणेश देवता की उपासना उत्साह और श्रद्धा के साथ 
वेदिक-समाज में चल पड़े। सभा से स्नेह रखनेवाले वेदानुयायी 


प सज्जन भी यह 
उपासना और विद्याप्रचार--ये दोनों काम अपनायेंगे, ऐसा सभा को निश्वास है। | 
e 


वि० वि० देशपाण्डे 
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कोरे भौतिकवादी उत्कर्पों को ही सर्वस्व मानकर अग्रसर विश्व अपनी सारी 
सफलताओं के साथ आज उस घाट पहुँच गया है जहाँ उसका सिर चकराने लगा 
ॐ । उत्कर्ष की अपनी इन pleat में ही आज उसे क्षणमात्र में आत्मविनाश' 
दीखने लग गया है और aie की खोज में वह व्याकुळ है। इस दशा में, विश्व की 
दृष्टियाँ आज ‘atta’ के लिए भारत की ओर केंद्रित हें। स्वतंत्र भारत ने भी 
कत्तंव्यपालन की ओर ध्यान दिया है ओर इस दिशा के आरंभ प्रयत्नों में यह परम 
गौरवास्पद घड़ी है कि आज भारतीय राजनीति का दिग्दशंन' आपके सामने हैं। 
आचार्य चाणक्य आदि पूर्वकालीन नीतिज्ञों के वाद यह पहला अवसर ह्‌ कि भारतीय 
राजनीति की एक सम्यक झलक पा सकने का यह सुयोग हुआ हे । लाक्षणिक 
चिकित्सावाली आधुनिक शैली की प्रचलित डाक्टरी गोलियों और इंजेबशनों जैसा 
“पंचशील सिद्धांत' व्याधि दवा भले दे, पर व्याधि की जड़ काटने या कारणों के 
मूलतः निवारण के लिए तो मौलिक उपचार ही अपेक्षित है। ऐसे सिद्ध उपचारों 
के एकमात्र स्रोत वेदों' के सुविवेचित राजनीतिक मर्म की एक झलक पंडितराज 
श्री राजेश्वर शास्त्री द्राविड की आजीवन अमोघ तपस्या के प्रसाद स्वरूप यहाँ 
उपलब्ध है। इससे ज्ञात हो सकेगा कि शासन वास्तव में किस लक्ष्य से परिचालित 
होकर ही सुनिश्चित सुख-शांति का साधक बन सकता है और आधुनिक राजनीति 
की त्रुटियों के कारण एवं उनके निवारण क्या हैं? मनोयोगपूर्वक इस ग्रंथ के 
अध्ययन से कत्तंव्य की सम्यक्‌ दिशा का बोध सामने आये बिना रह सकता नहीं और 
“इतना हो पाना ही' इस प्रयास की सफलता मानी जायगी | 


भाद्र शुक्ल 
गणेश चतुर्थी, रघुनन्दन प्रसाद शुक्ल 
सम्वत्‌ २०१३ | "अटल? 
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i | से ही “शान्ति का 
> असल्य सहयोग एवं सत्परासश | 
"यल (भारतीय राजनीतिशास्त्र का दिग्दर्शन) 
निबन्ध का निर्माण हो सका । 
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श्रीगुरुः शा रणम्‌ 


शान्ति का अग्रदूत 
(प्राचीन भारतीय नीतिशास्त्र का दिग्दर्शन) 


ुरत्रेझा गुरुविगणुगुरुदेवो महेश्वरः | 
गुरुः साक्षातपरत्र् तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


पौर्वात्य एबं पाश्‍चात्य राजनीति की परस्पर तुलना करने पर यह वात स्पष्ट 
हो जाती है कि पाश्चात्य नीतिज्ञों की विचार सरणी की अपेक्षा भारतीय नीति- 


` शास्त्रज्ञों की विचार सरणी सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ तथा पूर्ण है। इस लेख में इसी 


थ्य का दिग्दर्शन कराया गया है । भारतीय विचारधारा में अवतीर्ण होने पर यह 
बात समझ में आ जायगी कि भारतीय राजनीति में न केवल पाश्चात्य राजनीति 
का समन्वय भरा पड़ा है वरन्‌ पाश्चात्य राजनीति में जो त्रटियाँ हैं उन्हें खोल- 


खोळ कर उनके संशोधनों का भी विचार किया गया है। भारतीय राजनीति पर 


प्रकाश डालने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि वास्तव में नीति कहते 
किसे हैं ? इससे यह वात समझ म आ सकेगी कि पाइचात्य और भारतीय दृष्टि- 
नेणों में क्या अन्तर है। फिर, यह सहज ही ध्यान में आ जायगा कि पाइचात्यों 
के अभिलषित मार्गों की रूपरेखा किस प्रकार भारतीय नीति के महत्वपूर्ण लक्षणों 
में गभित है। ० 
नीति का लक्षण यों कहा है--“प्रत्यक्षपरोक्षानुसानप्रमाणत्रयनिर्णी 
तायां फलसिद्धौ देशकालानुकूल्ये सति यथासाध्यमुपायानुष्ठानङक्षणा 


` क्रिया नीतिभेयः7 (उपाध्यायनिरपेक्षा) (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, परोक्ष और 
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अनुमान इन तीनों प्रमाणों से जो फलसिद्धि निश्चित हो, उसके लिए देश 


और काल के अनुकूल यथाशबित योजना करने का ही नाम नीति या नय है। ) 


x 


उपर्युक्त लक्षण इतना दूरदशितापूर्ण है कि इसमें किसी भी मतवादी को 
नुक्ताचीनो का अवसर कहीं मिल नहीं सकता । शब्दप्रामाण्य पर आधारित 
अनुष्ठान केवल 'धर्म' नाम से सम्बोधित होते हैं ओर जब प्रत्यक्ष एवं तर्क द्वारा 
भी हित का प्रतिपादन मिळता है तब उस अनुष्ठान की संज्ञा 'धर्म' न रहकर उसे 
'नीति' संबोधन प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 'नीति' धर्म' से 
बाहर नहीं है। प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा जिस अनुष्ठान का हित समझ में आता 
है उसे न करना अथवा शंका कुशंका करते बैठना स्पष्ट ही भयानक भूल कही 
जायगी । 


इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति के aa चार्वाक, बौद्ध और 
आस्तिक इन तीनों ही के स्वीकार्य प्रमाणों का समन्वय होना ही चाहिये । इसपर कोई 
ऐसी शंका सहज ही उठा सकता है कि अदृष्ट से प्रत्यक्ष का मेळ कैसे बैठ सकेगा?” 
इसका उत्तर यह है कि ऊपर ऊपर देखने में जो अदृष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो पाते 
उनके बारे में 'वेदान्तसूत्र मुक्तावली' के मर्म पर ध्यान देना चाहिये। उसमें कहा 
है कि अदृष्ट संधा अदृश्य नहीं होता, कुछ अवस्था में वह दृश्य कोटि में भी 
आता ही है । इसका स्पष्ट तात्पर्य यों समझ सकते है--'अर्निहोत्र मे शद्ध रूप से 
प्रदत्त आहुति जलरूप धारण कर सूर्यमण्डल में प्रवेश करती है, इसके ही सहारे 
पंचभूतों की सूक्ष्म मात्राएँ भी सुर्यमंडल में जाकर वहाँ इन्धन का कार्य करने लगती 
हैं। आगे वही मात्राएँ वृष्टि रूप से पृथ्वी पर और पृथ्वी से अन्न में प्रविष्ट होती 
हैं । इस प्रकार अन्न द्वारा पुरुष के शरीर में पहुँच कर वही मात्राएँ रस, रक्‍त, धातु 
रूप में परिणत हो जाती हैं और वहाँ से स्त्री के उदर में पहुँच कर वही आहुति 
„'पिण्ड' (गर्भ) रूप धारण कर लेती है।' a 
इसे यों समझें कि नएनिमित होनेवाले शरीर एवं मन में यदि बल, पुष्टि, 
स्फूति, संस्कार, धारणा, मेधा, तुष्टि आदि गुणों का संग्रह बढ़ाना अभीष्ट हो तो 
संस्कारों द्वारा आहुति की शुद्धि संरक्षित रखनी ही होगी । 
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इस प्रकार, यह वात स्पष्ट हो गयी कि जळ के रूप में भिन्नता न रखते के 
कारण ही अदप्ट प्रत्यक्ष रूप में आ सका। मतलब यह कि इससे नीति के लक्षण 
` में कोई विघात नहीं आता। यही वात भगवान्‌ peN न गाता म कही है— 
“तत्र त॑ वुद्धिसंयोगं लभते पोबदेहिकम्‌' | 
'ल में आया हआ वह अदृष्ट स्थळ रूप है और उसो का सूक्ष्मझूप परमात्मा 
की प्रसन्नता है, जिसे परमात्मा की माया, परमात्मा की इच्छा या प्रक fa को 
लोला भी कहा जाता है। परमात्मा की विविध इच [ओं में से किन्ही इच्छाओं 
को मीमांसकजन शाब्दी भावना' नामक पारिभाषिक संज्ञा से सम्ब्रावत करते हू | 
वेद के विधि भागमें aaga “शाब्दी भावना' का अन्वय करन म भामासका न नीति 
के पूर्व कथित लक्षणों पर पूरी दृष्टि रखी हे । इसका मतलब कि शाब्दी भावना' 
की जानकारी पा लेने मर, अपने कत्तंव्यों में उसका बड़ा हितकारी प्रयोजन है 
ऐसा अनमान आदि से समझ लेना चाहिये ओर तदनुकूल ही व्यवहार भा करना 
चाहिये। संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि 'शाब्दो भावना' को समझ लेने के वाद 
उसके निर्दिष्ट अनष्ठान में प्रवृत्त होमे से पहले यदि तर्कपूर्वक उसकी हितकारिता 
का विश्वास अपने मन में जम जाय तब ऐसा माना जा सकता है कि शाब्दी भावना 
का सम्बन्ध अर्था भावना' (अर्थात्‌ जन प्रवृत्त) से हुआ। इस प्रकार नीति के 
साथ घलामिला धर्मातःठान मानवमात्र के चित्त को आकर्षित करनेवाला होना 
-ही चाहिये | अन्यथा, 


“ota न्यायमवृत्तत्य, तियञ्चोपि सहायताम्‌ | 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोपि विमुञ्चति” ॥ 


लोकानभव पर आधारित कवि की उपर्युक्त उक्ति मिथ्या ठ रेगी | 


ऊपर कहा जा चका है कि नीति में तीनों प्रकार के प्रमाणों का समन्वय रहता 
ही है। इस तथ्य का विरोध पृथ्वीतल पर वतमान कोई भो दल नहीं कर सकता । 
ऐसा कथन कहाँ तक पुष्ट है, यह वात आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगी और 
“ सुमझ मेलो जायगा कि उक्त तथ्य निविवाद है। 
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आप इसे यों समझें कि मानव समाज में अनेक दल दिखलाई पड़ने पर भो, « 
यदि आप उनका वर्गीकरण करें तो उन्हें मुख्यतः दो ही दलों में विभक्त किया 
जासकता है। (१) शब्द प्रमाणवादी और (२) केवल प्रत्यक्ष और अनुमानवादी । 
उक्त दोनों प्रकार के दल आज कोई नये नहीं उत्पन्न हो पड़े। सृष्टि के आरम्भ 
काल से ही ऐसे दो दलों का अस्तित्व पाया जाता है। यह बात भी निविवाद 
कि उक्त दोनों ही दळ अपनी अपनी शवित भर देशहित साधना की भावना से प्रयत्न 
किये बिना रहते नहीं। दोनों ही की दृष्टि का समन्वय करने पर यही निष्कर्ष 
निकलता है कि धर्म, अर्थ ओर काम इन त्रिवर्ग की समृद्धि ही उनका लक्ष्य होती 
है। यह भी प्रकट है कि उनके उक्त लक्ष्य (देश हित आदि) की उपादेयता यदि 
शब्द, प्रत्यक्ष और तकं इन तीनों मार्गों से समझायी जा सके तब तो 'मीठा ओर 
वह भी भर कठौती' के समान वह किसी की भी गुणग्राहुकता को आकृष्ट किये 
वगैर न रहेगी । ऐसे समस्त प्रमाणों से संयुक्त हितकारिता का विवेचन यथास्थान 
पाठकों के समक्ष आयेगा । 


यह भारतीय नीति नवमतवादियों के बीच प्रत्यक्षवादी चार्वाक ने भी स्वीकार 
कर रखी है। उदाहरणार्थ, चार्वाक्‌ का यह सुत्र कि नीतिकामश्ाम्रानसारेण 
वतन धम? प्रसिद्ध ही है। मतलब यह कि चार्वाक के मतानसार भी 'नीति के 
अनुकूछ चलना ही धर्म माना गया है। इसी प्रकार, अनुमानवादी बौद्ध धर्मवाले 
भी अपने वाग्भटादि वैद्यक ग्रंथों में मुवतकंठ से घोषित करते हैं कि 'चार वर्णो की 
व्यवस्था और १६ संस्कार अर्थ एवं काम की समृद्धि के लिए कारणभूत हे' । 


जिस प्रकार उपर्युक्त दोनों दल भारतीय राजनीति का अनुगमन करते देखे 
जाते हूँ उसी प्रकार, नीति का अनुसरण यदि साहित्य और नाट्य की प्रणाली से 
ठीक ठीक उतारा जा सके तो उसे देख पशु आदि भी नीति नायक के पदानुसरण में 
आनन्द अनुभव करते हैँ, यह बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने अपने 
चरित्र से सिद्ध कर दिखला दी है। इतना समझ लेने पर भी यदि सन्देह वना cm 
जाय तो उसे सन्देह की गुंजाइश की अपेक्षा आत्मघात का न्योता ही समझना चाहिये, 
इसमें लेश भी सन्देह नहीं । nt. ~ 


€ a 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


० 


७ त 


e 


y 

इस प्रकार, सर्वप्रमाण और सर्वदलों का समन्वय करते हुए भारतीय राजनीति 
सभी के हित का उपदेश करती है, जिसकी प्रशंसा वेद भी मुक्‍त कंठ 
से करते हे । , तस्य aga शिरः, ऋतं दक्षिग: पक्षः, सत्यमुत्तरः 
पत्तः, योग आत्मा, महः पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष इछोको भव ति! 
(to उपनि०) इस मन्त्र का अर्थ यह है कि “Adi प्रकार के प्रमाणों से 
पुष्ट ज्ञान का ही नाम विज्ञान हे। इसी विज्ञान का यहाँ गरुड पक्षी के 
रूप में निरूपण किया गया है। “श्रद्धा को उसका मस्तक बतलाया गया है, 
अत” ओर ‘aa’ ये हो उसके पंख हें। इसमें 'सत्य' से मतलब प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान का और ऋत' से मतलव शब्द प्रमाण का लिया गया है। इन तीनों 
प्रकार के प्रमाणों का समन्वय करते हुए चितवृत्तिको स्थिर करना यही उस गरुड 
पक्षी की आत्मा है।,यदि इस सत्य और ऋत' के बीच किसी प्रकार सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाय तो faar का रहना, न रहना बराबर हो जायगा । नीति पर 
लक्ष्य न रहा तो फिर देश में सर्वत्र TAMA हो छा जायगी। इसी आशय से 
“सत्योपि हि न सत्यस्ता दण्डनीतेस्तु विप्छवे! यह भारतीय राजनीति 
के आचार्य श्री कामन्दक का कथन यथार्थ ही है। इसी रीति से सत्यं ada 
परिषिञ्रामि’ आदि मन्त्रों. का भाव भी होना चाहिये। | 


वेद आदि के द्वारा प्रशंसित नीति के कत्तव्य जिस प्रकार भारतीय राजनीति 
शास्त्र में दिखलाये गये हे, उसी प्रकार पाश्चात्य राजनीति में भी हम भारतीय 
को प्राप्त हो सकते हे । ऐसी दशा में, हम भारतीय चाहे पौर्वात्य अथवा Wear 
किसी भी राजनीतिशास्त्र का अभ्यास करें तो इसमें औचित्य की दृष्टि से कोई 
वाधा नहीं आती, ऐसा भी किन्ही लोगों का मत है । तथापि, वेदानुयायी भारतीयों 
के बतलाये न्यायपूर्ण सिद्धान्तों के आधार पर यही कहना होगा कि हम भारतीयों 
को प्रथम भारतीय राजनीति शास्त्र को ही समझ कर देश के भीतर अपनी नीति 
निर्धारित करनी चाहिये । इसका मूल कारण यह है--हम भारतीय विशेषरूप से 
नियम विधि में dat gud) कारण, उस विधि से संभव होनेवाले अदृष्ठों का 
रक्षण हमारे लिए आवश्यक है। यह वात मीमांसा शास्त्र में आये एक सरल 
उद्लहरण से पाठकों के ध्यान में आ जायगी। अमावास्या और पूर्णिमा के समय 
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'दर्शपूर्णमासेष्टि' नाम का जो यज्ञ किया जाता है उसी के सिलसिले में ग्रोहीन- 


A 


वहन्तिः नामक एक विधि वेदिकों के सामने आती है। इस विधि का मतलब 


यह है कि चावल निकालने के लिए धान कूटा जाय अर्थात्‌ कुटाई से धान की 
भूसी अलग कर चावल निकोला जाय। इस कार्य में जैसे कुटाई से भूसी अलग 
की जाती है, उसी प्रकार नख या मशीन से भी भूसी अलग करने की वात 
आ सकती है। ऐसी दशा में, प्रश्न उत्पन्न होगा कि कौन से मार्ग का अवलम्बन 
उचित होगा ? ऐसे प्रसंग में 'ब्रीहीनवहन्ति' ऐसा वैदिक वाक्य सामने आने पर 
विद्वानों को यही न्यायपूर्ण निर्णय करना पड़ा कि चावल प्राप्त होने पर्यन्त धान की 
कुटाई ही होनी चाहिये, नख या मशीन का इसमें उपयोग नहीं करना ।' इसमें 
कुटाई का यदि अदृष्ट से ही संबंध रहता तो एकवार कुटाई हो जाने मात्र से काम 
चल सकता था। पर, बात एसो नहीं है । कारण उपर्युवत विधि का लक्ष्य चावल 
निकालने में है। जहाँ तक दृश्य फल की कल्पना मनुष्य के सामने आती है वहाँ 
वह aze को ओर अपनी बुद्धि नहीं दोड़ाता, यह मनष्य वा स्वभाव ही है 
इस प्रकार, इस विधि का रध्य दृष्ट चावल निकालने में ही है तो फिर उसे कटाई 
रा निकालने की जो विधि उसमें कही गयी, उसका कोई विशेष प्रयोजन 
नहीं रह जाता। ऐसी दशा में, विधि की जहाँ व्यर्थता प्रकट होती है, वहाँ उसे 
नियम विधि के रूप में मान्य करना अर्थात्‌ अन्य उपायों का परित्याग करना ही 
इष्ट हे। मतलब यह कि धान की भूसी निकालने के लिए नख या मशीन से काम 
न लिया जाय | 
इसी सिद्धान्त के आधार पर कहना होगा कि चावल निकालने के समान ही 
दृश्यफल वाल धम, अर्थ और काम की समृद्धि के लिए जिस नीति का 
व्यवहार आवश्यक हे उस संबंध का उपदेश पौर्वात्य और पाइचात्य दोनों 
ही शास्त्रों में मिलने पर भी, हम भारतीयों को अपने ही ज्ञास्त्र से बात 
समझकर नीति निर्धारित करनी चाहिये, यह नियम स्वीकार करना 
होगा। प्रसंगवशात्‌ यह कह देना भी अनचित न होगा कि उपर्युक्त विधान के 
अनुसार धान कौ कुटाई की जाने पर भो एकाध चावल पर छिलका (भूसी ) 
रह जाना भी संभव है और उस भूसी को हटाने के लिए चावल कट्या SGI 
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नहीं हो सकता। कारण इसमें वह चावल हो टूट जायगा। ऐसी दशा. में, नख का 
i उपयोग कर वह भूसी हटा देना ही ठीक होगा। ऐसे नियम विधि का प्रचलन अपने 
दैनिक व्यवहार में (दाहिने हाथ से भोजन करने की तरह) और अदालत में भी 
(बायें चलो के रूप में) देखने में आता है । इस प्रकार, यदि योग्य नीति का निर्धारण 
भारतीय शास्त्रों द्वारा सर्वथा ही संभव न हो तब अन्य शास्त्रों में कहे अनुसार 
कार्य करने पर हम भारतीयों के लिए उपर्युक्त नियमोल्लंघन की बाधा न रहेगी। 


सर्व दलों के अनुकूल और तीनों ही प्रमाणों से समन्वित अनुष्ठान भारतीय 
राजनोतिशास्त्र में सर्वत्र वतलाये गये मिलते हैं। इनमें जिन अडचनों की गृत्थियां 
पाश्‍चात्य लोग आजतक सुलझा नहीं सके हैं उन्हीं पर, आरंभिक कथनानुसार, 
विचार करने का अवसर यहाँ उपस्थित है। इनमें अनेक गुत्थियों के बीच एक 
गुत्थी 'परराष्ट्रो से हुई संधियां' भी हँ । इन संधियों का विचार भारतीय राजनीति 
शास्त्र के दूसरे विभाग में किया गया है। भारतीय नीतिशास्त्र मुख्यतः दो भागों में 
विभाजित है । प्रथम विभाग स्वराष्ट्रमण्डल' संबंधी और दूसरा विभाग पर- 
` राष्ट्रमंडल' संबंधी है। आचार्य कामन्दक ने नीतिसार नामक ग्रंथ के आरंभ में 
२ से ७ सर्ग पर्यन्त 'स्वराष्ट्रमंडल' का सांगोपांग विचार किया है । इसके आगे 
! 'परराष्ट्रमंडल” का प्रकरण १३ सगो के भीतर आया है । इसमें भारतीयों के 
विशेष महत्व की क्या बात कही है, इसे देखें। 


पौर्वात्य एवं पाश्‍चात्य इन दोनों ही राजनीतियों में इस वात पर पूर्णरूप से 
विचार किया गया है कि प्रत्येक राज्य दुसरे राज्य के प्रति केसा व्यवहार करे ? 
इस व्यवहार के छः ही विशिष्ट मार्ग (१) सन्धि, (२) विग्रह, (३) यान, 
(४) आसन, (५) द्वैधीभाव और (६) समाश्रय बतलाये THE | इन्हें षटगुण' 
या 'पाडगुण्य' नामों से संवोधित किया जाता है। इनमें परराष्ट्र से हुई या होने वाली 
संधि ही प्रधान गुण है। इसी सन्धि के लिए अन्य पाँच गणों की अपेक्षा होती हैं। 
संधि की उपेक्षापूर्वक व्यर्थ लड़ाई छेड़ प्रजा, पशु धन और राजकोप का अपक्षय 
करना किसी भी विचारशील राष्ट्र को पसन्द न आयेगा। शान्ति वस्तुतः संधि 
का ही पर्याय रूप है। राजनीति के प्रधान आचार्य चाणक्य ने संधि के शम: 
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समाधिः, संधिः, (कौटि० अर्थशास्त्र) ऐसे तीन पर्यायवाची नाम वतलाये हैँ। 
भारतीयं नीतिशास्त्र के आचार्यों ने अपने राजनीतिशास्त्र में पारिभाषिक शब्द 


'सन्धि' का उपयोग किस अर्थ में किया है, इसे हमें उनसे ही समझ लेना चाहिये | 
अर्थशास्त्र के आचार्य चाणक्य ने सन्धि शब्द की व्याख्या यों की है--“राज्ञां 
विश्‍वासोपगमः” ater: | इसका अर्थ यह है कि संधि करनेवाले दोनों राष्ट्र परस्पर 
का हित साधन करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे ही, ऐसा निश्‍चय कर लें । 
“अयं मदिष्टम्‌ सावयिष्यत्येव इत्याकारकनिशचयो विश्वासः ।” इस शास्त्रीय व्याख्या 
से भी उक्त बात पृष्ट होती है । ऐसा निश्चय या विश्वास क्षणिक न होकर यदि 
आजीवन अथवा आगामी पीढ़ीतक कायम रहे तो उसे “स्थिर संधि' नाम से सम्बो- 
धित किया जा सकता है | तात्कालिक विशवास तो किन्ही विशेष कारणों से विगलित 
हो जाने पर युद्ध की आशंका भी खड़ी हो सकती है, जिससे जनता का सुख स्वप्न 
बन जाय। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की स्थिति में मिलता है कि स्थिर विश्वास 
के अभाव के ही कारण राष्ट्र सामाजिक सुख-शान्ति से वंचित देखे जा रहे हैं । 

जहाँ दो पक्ष के बीच विश्वास बंध जाता है, उन्हें परस्पर मित्र कहा जाता 
है। ऐसे मित्रों का सहज ही परस्पर व्यवहार इस प्रकार का होता है, जिससे मैत्री 
की शोभा बनी रहे । ऐसी मैत्री का प्राण यदि कहा जाय तो 'दास्य' भाव होता है, 
जिसे हम ईश्वर भक्ति की परम्परा को ध्यान में लेकर सहज ही समझ सकते al 
मैत्री और दास्य के प्रकृत नियमों को हृदयंगम करने के लिए आपाततः यहाँ ईइवर 
भक्ति का थोड़ा विवेचन अप्रासंगिक न होगा । - 


श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 

अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मतिवेदनम्‌ ॥ 
नवधाभक्ति का इस इलोक में आया क्रम श्रीमद्भागवत में वणित है। इसमें 
पुर्व निदिष्ट कर्तव्य क्रमशः अग्निम निदिष्ट कर्तव्य का मूल है”ऐसा समझना 
चाहिये। उदाहरणार्थ भगवान्‌ के सुयश का 'श्रवण' आगे चल कर 'कीर्तन! भावना 
का कारण बन जाता है। इसी प्रकार, 'दास्य' आगे चल कर 'सख्य' का जनक 
सिद्ध होता है। यह बातें भगवद्भक्तों के वीच सवंमान्य सिद्धान्त के रूप में ख्यात al 
Ñ 
१. 
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० 'संख्य' भक्ति में पारस्परिक विश्वास ही उसका प्राण अथवा स्थायी भाव है, यही 
बात हम ऊपर कह आय हु । इसी प्रकार, 'दास्य शब्द का अर्थ 'स्वामिशेपत्व' 
कहा गया है, जिसका मतलब यों समझे कि “मालिक के हृदय में अपने प्रति विश्वास 
उत्पन्न करना अभीष्ट होने पर मालिक के लिए मनसा वाचा कर्मणा अपनी जान तक 
सेवाभाव में लड़ा देना कर्तव्य होता है। ऐसे भाव को ही 'दास्य' भाव कहा जाता है । 
अंगी और अंग का सम्बन्ध ही स्वामी और सेवक के बीच का अनन्य संबंध द्योतित 
करता हैँ! सन्त (उदार) मालिक को अपने ऐसे सेवक के योगक्षेम की चिन्ता बनी 
ही रहती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी अभिप्राय को लक्ष्य कर कहा है-- 


“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ |)? (गीता) 


इस भगवदीय वचन में आया अनन्या: शब्द अत्यन्त महत्व का है। यह अनन्य' 
शब्द पूर्वोक्त दास्य' शब्द का ही संकेत करता है। इस बारे में उदाहरण के लिए 
द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग उपस्थित किया जा सकता है।. जबतक द्रौपदी अपने 
पति, सभासद आदि पर भरोसा बांधे रही तबतक भगवान श्रीकृष्ण ने उसकी 
पूकार सुनकर भी अनसुनी सी ही रखी । जब उसने अपनी रक्षा में अपने पति और 
सभासद आदि को असमर्थता समझ, एकमात्र भगवान्‌ पर ही भरोसा बाँधकर 
पुकार लगायी, उसी समय भगवान्‌ कृष्ण ने वस्त्ररूप में प्रकट होकर उस सती 
की रक्षा की और सभा के बीच उसकी मर्यादा भंग न होने stl इसी प्रकार, 
“परमेश्वर से ही हमारा हित साधन होता है' ऐसी दृष्टि आते ही, ज्यों-ज्यों विश्वास 
बढ़ेगा, iat सख्य' भक्ति की वृद्धि होकर आज का सेवक किसी दिन ईश्वर 
स्वरूप में मिल मक्त हो जायगा । इससे पाठकों के ध्यान में यह वात आ गयी 
होगी कि जो क्रम यहां ईश्वर भक्ति के वारे में कहा गया है, ठीक वही क्रम पूर्वोक्त 
सन्धि' के संबंध में भी लागू है। 
सेवा द्वारा परमात्मा का सख्य प्राप्त कर लेना अत्यन्त सहज ही है। इसी 
प्रकार, एक नरेश को दूसरे नरेश का सख्य प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा 
क्री चाहिये । सारांश यह कि उसे दास्य स्वीकार करना होगा, यह वात स्पष्ट 
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है। पर, सन्धि करनेवाले उभयपक्ष में एक स्वार्थी अर्थात्‌ अनिकारी हो तो सम्पन्न 
हुई सन्धि स्थिर रह सकेगी, ऐसे विश्वास का कोई कारण नहीं। आज पाइचात्यों 
के समक्ष भी बेचैनो का यही प्रश्‍न उत्पन्न है कि राष्ट्रों के बीच संपन्न हुई सन्धियाँ 
स्थिर कसे रखी जायें? अद्यावधि इस उलझन का यथार्थ समाधान मिल नहीं 
सका है। भारतीय नीतिज्ञों ने इस समस्या का पूर्णतः सन्तोषजनक ऊहापोह 
किया है। इस सम्बन्ध में उनका निर्वेचन निम्नलिखित है-- 


सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक 'चलसन्धि' और दूसरी “स्थिरसन्धि' । 
जिस सन्धि के द्वारा सम्पन्न हुआ सख्य अल्पावधिक हो, वह सन्धि चल होती है। 
उदाहरणार्थ, द्वितीय महायुद्ध के पूर्वं रूस और जर्मनी के बीच जो सख्य (सन्धि) 
स्थापित हुई, उसे थोड़े ही समय बाद जर्मनी ने ताख पर रख रूस के विरुद्ध 
युद्ध छेड़ दिया था। मिस्र ने हाळ में स्वेजनहर कंपनी के राष्ट्रीयकरण द्वारा सन्‌ 
१८८८ के संधि का जो उच्छेद किया है, उससे समस्त राष्ट्रों में खलबली पड़ गयी है 
यह भी चल सन्धि का ही एक नमूना है। पाकिस्तान के साथ भारत की नित्य की 
चलती तनातनी तो सव को ज्ञात ही है। इस “चल सन्धि' के विपरीत 'स्थिर सन्धि” 
का स्वरूप ही दूसरा है। ऐसी सन्धि के उदाहरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र 
और श्री सुग्रीव के बीच हुई सन्धि का प्रलेख हम कर सकते हैँ। यह सन्धि उन दोनों 
के बीच केवल अग्नि के समक्ष साक्षी देकर की गयी थी और उन्होंने उसका 
आजीवन पालन किया। 


स्थिर af के अधिकारी केसे लोग हो सकते हैं, इस पर वेदानुयायी आचार्य 
चाणक्य ने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि “सत्यं शपथो वा 
चलसन्धिः, प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा स्थावरसन्धिः इत्याचार्याः, नेति 
कौटिल्यः, सत्यं शपथो वा TA च स्थावरसन्धिः, ga प्रतिभू: 
प्रतित्रहोवा बढापेक्षः संहिता: स्म इति पूर्व राजानः सत्येन सन्द. 
घिरे P (Fte ao ७ अध्याय १७) अर्थात्‌ अर्थशास्त्र के किन्हीं आचार्यों 
के मतानुसार “स्थिर सन्थि के लिए आवश्यक है कि जिस राष्ट से सन्धि 
करनी हो उस राष्ट्र की कोई अति उपयोगी वस्तु अथवा राष्ट्र के किसी 
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प्रधान पुरुष को पहले कब्जे में ले छिया जाय । अथवा, उभय राष्ट्रों के बीच संधि 
संयुक्त USAT जेसी किसी उत्तरदायी संस्था की मध्यस्थता में हो, जो अपराधी 
पक्ष को दण्ड देने की भी सामर्थ्य रखे । इस प्रकार, उभय पक्ष के बीच सम्पन्न हई 
सन्धि स्थिर होगी । इसके विपरीत, सत्य और शपथ के बल पर सम्पन्न हुई सन्धि 
स्थिर हो सकती नहीं, यह बात सर्व-ज्रात हैं”, प्रायः यही विचारधारा पाइचात्य 
राजनीतिज्ञो की हैं। 
किन्हीं पूर्वाचायों और उनके अनुयायी पाइचात्यों का यह मत कि केवल 
उपर्युक्त प्रकार सन्धि स्थिर होती है यह विचार चाणक्य की दृष्टि में युवित संगत 
नहीं ठहरता। चाणक्य ने उपर्युक्त पाइचात्य विचारधारा का आदर तो किया है 
पर साथ ही, इस वात पर भी जोर दिया है कि उनमें सत्य और शपथ का भी योग 
होना ही चाहिये। पाइ्चात्यों की वर्तमान गंभीर उलझन का भारतीय 
समाधान यही है। केवल इतने ही कथन से चाणवय के विचारों का मर्म सबके ध्यान 
में न आ सकेगा, इसलिए उनको उस तर्कना का आगे विस्तार से विवेचन प्रस्तुत 
कर रहे हैं। 
दूसरे से सन्धि करने के लिए जो राजा या राष्ट्र तैयार होगा वह ऐसा कार्य अपने 
में किसी न किसी प्रकार की कमो का अनुभव करके ही करेगा। कारण यह है कि 
मन्त्रणा, प्रभुत्व और उत्साह इन तीनों का अपने में पूर्ण रीत्या बल वर्तमान होने पर 
कोई किसी से सन्धि को प्रार्थना करेगा हो किसलिए ? परिस्थितिवश अपनी शक्ति 
में त्रुटि देखकर हो संधि करने की प्रवृत्ति हुआ करती है और शत्रु की शर्तें मान्य 
करते हएविपत्ति को टालना एज अपने बल-वर्षेन को व्यवस्था ataa, यही सन्धियों 
के पीछे मल कारण रहा करता है । इसी की पुष्टि में कामन्दक का कथन है-- 
“बलिना विगृहीतः सन्‌ तृपोऽनन्यप्रतिक्रियः | 
आपन्नः सन्धिमन्विच्छेत्कुवीणः कालयापनम्‌! ॥ ; 
कि 'अपने में पुष्ट शक्ति का अभाव होने की दशा में की गयी सन्धि का तात्पर्य केवळ 


कालयापन मात्र होता है। ऐसी दशा मे, Ahad की उस कमी की पूर्ति होते ही 
पहले की विनम्रता के बदले बोल-चाल, व्यवहार आदि में क्रमशः अन्तर उत्पन्न 
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होना प्राप्त ही है। वीर पुरुषों का प्रकृत स्वभाव ही ऐसा होने के कारण इसमें 
कोई नयी बात भी नहीं । मतलब यह कि उदयाचल पर आनेवाले सूर्य के समान 
ही प्रतापी राजा पहले की स्वीकृतशर्तों का पालन करेगा ही, ऐसा भरोसा नहीं 
किया जा सकता। उलठे, वह बदला लेने की दृष्टि से, अपनी सौंपी वस्तुएँ वापस 
चाहेगा और अपनी नयी नयी शर्ते सामने उपस्थित करेगा | ऐसे समय विपक्ष को, 
उसका अधिक बल ध्यान में लेकर, सौंपी वस्तुएँ चुपके से वापस करनी होंगी। 
ऐसा न करने पर युद्ध को नौबत आ जायगी | ऐसी स्थिति में, मध्यस्थ को भी 
चुप साध कर बैठ जाना होगा। इससे स्पष्ट है कि प्रतिग्रह (अर्थात्‌ जमानत में 


सामान या व्यक्ति को लेकर) अथवा प्रतिभू (मध्यस्थ रखकर ) की हुई संधियों में 
उपर्युवत ढंग का उलटफेर निश्चित ही ql 


इस प्रकार, राजवर्ग के वैसे लोग, जिनसे सन्धि करना हो, दो 
हो सकते हैं। एक वह प्रतापी नरेश, जो उच्चप्रकृति का हो और दूसरा निम्न 
श्रेणी का नरेश । इसमें उच्च प्रकृतिवाले राजा से यदि उपर्युक्त पाश्चात्य तरीके 
की संधि की गयी तो वह परिणाम में उद का रूप ग्रहण किये विना रहने की नहीं। 
यह भुव सत्य हे | इसका मतलब यह है कि ऐसी संधि 'स्थिरसंधि' 
हो सकती, यह मान लेना पड़ेगा। चाणक्य 
यही मर्म निहित है। सारांश, यह कि उच्च 
के लिए सन्धि में 'सत्य' और 'शपथ' का 
चाणक्य का मत है, वही ठीक है 
ध्यान न देंगे उनके लिए स्वदेश या विदेश. मे 
सुस्थिरता की समस्या बनी ही रहेगी और तृती 
स्थिति से छुटकारा न मिल पायेगा। 


श्रेणी में विभक्त 


उच्च पक्ष के नरेश या राष्ट्रों के बीच स्थिर संधि के लिए प्राणभत कहे गये 
सत्य. और 'शपथ' शब्दों का अर्थ अर्थशास्त्र में इस प्रकार कहा है--सत्य का 
'मतळव' परलोक के प्रति सन्धि कर्ताओं का विश्वास' है और “शपथ? का मतलब 
समझदारी के साथ जनता के समक्ष लिखकर या बोलकर संधि की शतों को स्वीकार 
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करना है! । इन दोनों ही की उपेक्षा का अर्थ सख्य, स्वराज्य और स्वतः का भी 
` विनाश करना ही होता है । यह वात ऐसी हे जिसे सभी को अथवा कम»से कम 
नीतिज्ञों को तो ध्यान में रखनी ही चाहिये । 
इस संबंध में कुछ लोग ऐसी शंका उठा सकते हैं कि “संधि के प्रसंग में परलोक 
विश्वास' की वात व्यर्थ है। जिन लोगों को परलोक में विश्वास नहीं ऐसे लोगों को, 
चाहे वे स्वराष्ट्र में हों या परराष्ट्र में, ऊँचे पदों पर बेठाया जा सकता है और उनसे 
मैत्री संबंध भी जोड़ा जा सकता है । केवल तीन ही बातों द्वारा उनसे काम चल 
जायगा। वह यह कि (१) उनकी जमानत प्राप्त हो, (२) कोई जिम्मेदार 
मध्यस्थ हो ओर (३) उसने लोगों के समक्ष शर्तं पालन करने की शपथ ग्रहण कर 
गे हो। इस प्रकार, क्यों न परलोक विश्वास' के बदले इन्हीं तीन बातों का उपयोग 
राजविभाग में किया जाय ? इससे एक लाभ यह भी होगा कि उच्च प्रकृति और 
निम्न प्रकृति के वर्ग संधि-शर्तों के विरुद्ध न जा सकेंगे कारण बड़े कहे जानेवाले 
लोग जनता के समक्ष ग्रहण की गयी शपथ के विरुद्ध आचरण को बुरा समझते ही हे ।” 


इस सम्बन्ध में यथार्थ तो यह. है कि यह पक्ष तभी तक सार्थक रह सकता हैं 
जवतक संधिकर्ता अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा का मूल्य समझे और उसके विरुद्ध 
आचरण में उसे लज्जा की अनुभूति हो। उच्च प्रकृति के मनुष्यों को अपनी प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध आचरण करने या उस संबंध में लापरवाही दिखलाने पर स्वतः झेंप 
आती ही है। उसके ऐसे आचरण की बात यदि कहीं व्यक्त हो जाय तो उसके चेहरे 
पर लाली की जगह स्याही फैल जाती है। उच्च प्रकृति के लोगों को नियंत्रित रखने 
में शपथ का उपयोग इतना ही है । इस सम्बन्ध में परलोक विश्वास' की अनावश्यकता 
बतलानेवाले पक्ष का बल उक्त तकंना मात्र पर आधारित होगा । इसी तकंना के 
आधार पर आज भी जो लोग शासक पदों पर आरूड़ होते हैं उन्हें भी शपथ 
लेनी पड़ती है | 


इस प्रसंग पर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने बेठे तो देखेंगे कि इसमें 
एक बड़ी त्रुटि बनी ही रह जाती है । वह यही कि शासक पदों पर आरूइ व्यक्ति 
जनमत पर इसलिए सतक दृष्टि रखता है कि उसके प्रति जनता में कोई उल्टी 


F 
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धारणा न होने पाये। जनमत में जिस क्रम से परिवर्तन होता जायगा उसी कम 
से उसका व्यवहार भी बदलता जायगा। इस प्रकार, आगे चलकर यह भी स्थिति ' 
आ सकती है जिसमें मूछसिद्धांत इतना बदल जाय कि आरंभिक सिद्धांत पर आधा- 
रित प्रतिज्ञा! ही कौड़ी की तीन हो जायें । ऐसी दशा में, व्यवहार यहाँ तक बदल 
सकता है जिसमें शपथ लेनेवाले के लिए संकोच की कोई बात ही न रह जाय। 
इस संबध में हम एक उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिससे बात अधिक wer 
हो जायगी। एक समय था कि जव चुन्दी रखना भारतीयोंकी सभ्यता का चिह्न 
माना जाता था। उस चुन्दी की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए ही छत्रपति शिवाजी और 
गुरु गोविन्दसिह जैसे विख्यात बीरों को समरांगण में उतरना पड़ गया था और इस 
प्रकार, लोगों ने अपनी सभ्यता रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी । उस समय 
चुन्दी न रखने की बात तक कहनी भी भारतीयों के लिए घोर अपमान कारक 
थी । पर, आज उसी भारत में ऐसा समय आ गया है कि लोग स्वेच्छया चन्दी कटाये 
घूमते हँ | अब तो विचार यहाँ तक बदल चके हैं कि चुन्दी रखने की वात में भी 
लोगों को लज्जा का अनुभव होता है। 


इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि शपथ के लिए लोकमत की स्थिरता और 
लोकमत के लिए मूल सिद्धांत की स्थिरता का प्रबंध होना ही चाहिये। ऐसा 
बगैर, न तो लोकमत हो स्थिर रख पाना संभव होगा और न लोकमत का 
अनुसरण करनेवाले स्वराष्ट्रीय या परराष्ट्रीय शासक हो अपनी शपथ या 
'कर्तव्य पर स्थिर हो सकेंगे । कारण, उनके समक्ष लज्जा का कोई आधार न 
रह जायगा। ऐसे शासक आज शपथ लेकर आगे हमारा हित करेंगे, ऐसा 
भरोसा कभी. नहीं रखा जा सकता | इसलिए 'परलोक विश्वास! अर्थात्‌ सत्य' 
के अतिरिक्त जिन तीन रीतियों पर सन्धि की बात कहो गयी है, वह कथमपि 
स्थिर होनेवाली नहीं। इसीलिए चाणक्य ने सत्य' का अर्थ म्रन्धिकतांओं के 
संबंध में 'परछोकविश्वास' रखकर उसे चतुर्थ साधन बतलाया है । इसी तथ्य 
को ध्यान में रखकर प्राचीन इतिहास में भी राजाओं की प्रशंसा में 'सत्यसन्धा 
हि राजान:' आदि वचन प्रयुक्त हुए हैं । i 


पच, 
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सौभाग्यवश, संधि के चार साधनों ( प्रतिग्रह, प्रतिभू, शपथ और सत्य ) 
में यह "परलोक विश्वास' ( सत्य ) की वात हम भारतीयों को प्रक्कत्या ही 
निधि रूप में प्राप्त हैं। यह निधि आज भी अनादि परंपरा से किन्हीं 

7रतीयों के वोच सुरक्षित देखी जाती है। इसका कारण हमारा स्थिर एवं अपरि- 

वर्तनीय वैदिक मत ही है। ऐसे मौलिक महत्व के वेदिक मतानुयायी भारतीयों 
को अन्धविश्वासी' करार देना अपनी ही घोर अज्ञता कां परिचय देना है। कारण, 
स्थिर संधि के लिए मूलतः उपयोगी वेदसिद्धान्त बड़े ही समीचीन रूप में वंचनाशून्य 
प्रमाणों द्वारा निरूपित हे । इस संबंध में उठनेवाली शंकाओ के समाधान अन्यान्य 
ग्रन्थों में प्रसिद्ध ही है । यहाँ उनकी पुनरावृत्ति करनेसे लेख में अनावश्यक विस्तार 
होगा। अपरिवर्तनीय परलोकविश्वास' का मूलतत्व वेदों की अपौस्वेयता' 
पर्‌ निर्भर करता है। इसलिए यह प्रकरण यहाँ न उठाकर हम अपने प्राप्त विचार 
प्रसंग का ही आगे निरूपण करते हैं। वेदों की अपौरुषेयता के बारे में संक्षिप्त 
विवेचन परिशिष्ट में देखें । 

भारतीय नीतिशास्त्र के पंडितों द्वारा शोधपूर्वक प्रकाश में लायी गयी और भार- 
तीय इतिहास में प्रसिद्ध स्थिर संधि” की जानकारी पाश्चात्या का नहा ह। इसका 
कारण यही है कि उनके म्‌ सिद्धांत परिवर्तित होते रहते ह ऑर जटिल परिस्थितियों 
से विवश होकर आज भी कभी कभी पाइचात्य यह कहन का विवश होते हैं कि 
भारत हो एक ऐसा देश है जो स्थिर शांति का माग दिखला सकता gl वतमान 
समय में तो यह आवाज अत्यन्त व्यापक सी वनी हुई हूं | 

उपर्युक्त ढंग से संपन्न हुई स्थिर संधि' ही सुवर्ण संधि कही जाती है। जिस 
प्रकार सोने के दो टुकड़े गलाने पर एकीभाव में मिल जाते हं उसी प्रकार 
स्थिर संधि में ग्रथित उभय पक्ष ऐकमत्यपूर्वक आजीवन समभाव से परस्पर सुल 
दुःख का अनुभूव करते हैं । ऐसी संधि ही संगत संधि भी कही जाती है जेसा कि 
कामन्दक ने कहा है-- 

द्विः सङ्गतसन्धिसतु Mi उदाहृतः | 
: यावदायुःप्रमाणन्तु समानार्थप्रयोजनः'.॥ (नीतिसार, नवमसग) 
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स्वशासन के भीतर भी राज्य शकट को चलानेवाले सभी अंग जवतक , 
एकप्राण होकर कार्य नहीं करते तबतक राज्यचक्र व्यवस्थित रूप में चल नहीं 
सकता । इस बारे में कामन्दक का कथन है कि 


'परस्परोपकारीदं सप्तांगं राज्यमुच्यते | 
एकांगेनापि विकलमेतत्साधु न वर्तते |” (नी० ४ स ) 


(अर्थात्‌, शासन के सातों ही अंग एक दुसरे के प्रति उपकारिता का भाव 
रखकर कार्य करते हों तभी उसे राज्य कहा जा सकता है। उनमें से एक भी 
अंग के सदोष होने पर शासन सुचारुरूप से चल सकता नहीं। ) 


भारतवर्ष में आरम्भ से ही इस बात का विशेषरूप से प्रयत्न चलता आया है 
कि उपयुक्त प्रकार की समरसता गुर, शिष्य, पति, पत्नी, राजा, प्रजा, स्वामी और 
सेवक के वीच वनी रहे । यह वात व्यवहार में सफल भी उतरी और देश में शान्ति 


का साम्राज्य छाया था। इसी स्थिति का चित्रण किसी कवि ने अपनी कविता में 
यों किया है--- 


facts ७० 

Jad सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यत्‌ - 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः | 
काठेनावरणात्ययात्परिणते यस्नेहसारे स्थितं , 
भद्र प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्माप्यते! ॥ 


(अर्थात्‌, सभी अवस्थाओं में सुख दु:ख की स्थिति के बीच अट्टैतभाव, जिसमें 
हृदय शीतल हो, वृद्धावस्था आने पर भी जिसमें रस घटे नहीं और ज्यों ज्यों समय 
वीतता चले स्नेह सार निखरता आये ऐसा ऊँचे दर्जे के लोगों का प्रेम सौभाग्य से 
ही प्राप्त होता है।) 


ज्‌ 


इस विवेचना से यह वात स्पष्ट समझ में आ जायगी कि जिस प्रकार किसी 
व्यक्ति के जन्मना ब्राह्मण होने पर भी उसके स्वरूप को सुन्दरता ब्रह्मचर्यादि आश्रम 
के कत्तंव्यों का यथाविधि पालन करने में ही है, उसी प्रकार शब्द प्रामाण्य पर NTE f- 
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रित धर्म भी तभी निखार पर आता है जब प्रत्यक्ष और तर्कपूर्वक उसकी हित- 
कारिता को समझकर उसे उल्लास के साथ व्यवहार कार्यो में नोति के BTA 
ग्रहण किया जाय। इथ प्रकार नोतिपय पर आरू इ किसी भो स्वराष्ट्र या परराष्ट- 
मंडल के लोगों के साथ 'स्थिरसंघि' का होना अशक्य नहीं है। इस महत्वपूर्ण भार- 
तीय प्रणाली से दूर रहनेवाला वर्ग कभी स्थिर संधि का पात्र बन सकता नहीं 
और यदि दैवात्‌ उसी से कहीं संधि का योग आ जाय तो समझ रखना चाहिये कि 
वह अपने स्वार्थो के लिए अपर पक्ष का गला काटे विना न रहेगा। ऐसे ही प्रसंग 
पर यह लोकोक्ति भी है कि 

“मुद्धट्वत्सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च दुजेनो भवति । 

सुजनस्तु कनकधटवत्‌ , दुर्भेद्यः सुकरसन्धिश्च ॥' 

(अर्थात्‌, दुर्जन कें साथ सन्धि कठिन भी है और मिट्टी के घड़े की तरह वह 
टूट भी जा सकती है। इसके विपरीत, सज्जन के साथ संधि सुकर भी है और 
वह सोने के घड़े की तरह दैवात्‌ ही टूट पाती है। ) 

इस प्रकार, यहाँ हम यह स्पष्ट कर चुके कि पाश्चात्य नीति की एक विशेष 
त्रुटि का परिमार्जन भारतीय नीतिशास्त्र की दृष्टि से क्या है। इसके आगे, पाश्चात्य 
नीति की अन्य उलझनों, त्रुटियों और उनके सुधार का विचार करना है । 
पर, इसमें ऐसी शंका उठ सकती है कि यह सारा उपदेश राजा के ही समक्ष करना 
उचित होगा। दूसरों के लिए अर्थशास्त्र के उपदेशों का कोई भी प्रयोजन नहीं, 
ठीक वैसे ही, जैसे संन्यासी के समक्ष गृहस्थ धर्म का उपदेश व्यर्थ है। कामन्दक ने भी 
आरंभ में ऐसा कहा है कि नीति का उपदेश भूमिपतियों के लिए ही उपादेय है।' | 

“उपार्जने पालने च मूमेमूमीरवरं प्रति | 
यत्किचिदुपदेक्ष्यामो राजविद्याविदां मतम्‌ ॥' 
, (नी०१सगं) 


भूमीश्वरं प्रति अन्यस्य तु राजविद्यायामनधिकारात्‌ |! (जयमंगला 
टीका) । इसी प्रसंग में यह प्रश्न भी स्वभावतः उठ सकता है कि जो नीति 


~ 


a 


* अशेशास्त्र में राजा के लिए निर्धारित है उसका व्यवहार साधारण जनता के लिए 


3 CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ 


कहाँतक धर्मसंगत होगा ? उपर्युक्त शंका पर धर्मशास्त्र और मीमांसा का निर्णय 
क्या है, इसे देखें । 

जबतक राजा योग्य रीति से प्रजा पालन करता रहे तबतक राजनीति पर 
सामान्य जनता के ध्यान न देने की दशा में भी राज-काज में कोई बाधा न आयेगी । 
पर, यदि राजा शासनकार्य में अयोग्य हो अथवा प्रजा में अराजकता फैली हो या 
फेलनेवाली हो, ऐसी दशा में, राजनीति को उपेक्षा करने का मतलब राष्ट 
के साथ अपने भी जीवन को खतरे में डालना होता है। इतना ही नहीं, नीचे 
feet शास्त्रीय आधार पर प्राप्त आज्ञा के विपरीत आचरण के परिणाम स्वरूप 
छोक के साथ परलोक भी बिगड़े विना न रहेगा। महाभारत में कहा है कि 


'क्षात्रो धर्मा द्यादिदेवासवृत्त: पश्चादन्ये शेषभूताइच धर्मा: ।? 


stin इलोक के सीधे सादे शब्दों को ऊपर ऊपर देखने से तो विधि रूप में 
उसका अर्थ नहों निकलता । यह बात ठोक होते हुए भी, यदि उसका तात्पर्य समझने 
की चेप्टा की जाय तो वस्तुतः विधिरूप में उसका अर्थ स्पष्ट हो जायगा । सप्टि- 
कर्ता ब्रह्मदेव के द्वारा आरंभ मे क्षात्र धर्म प्रवतित हुआ। वाद, उमी धर्म के प्रयोजन 
से अन्य धर्म भी प्रकट हुए । इससे यह बात समझ में आ जायगी कि परमेश्वर का 
ह या पालन के लक्ष्य से हो आरंभ हुआ | पश्चात्‌, जगत के पालन के 
लए MAIAT अन्य धम सहकारी के रूप में प्राप्त हुए । वास्तव में पाला 
अंग का मूल्य--महत्व उसी दशा में माना जाता है जव उससे सत 0 T 
पूर्णसिद्धि हो मीमांसकों ने सहकारी या अंग का जो विवेचन क्रिया है सुन यह 
बात अधिक स्पष्ट हो जायेगी। उनका कहना है 'अड्गस्वं च परोहेश्यप्रवत्तक 2 
कारकत्वेन विहितं यत्तत्व॑ तदङ्ग र्वम्‌? अंग का त क 
में जहाँ किसी प्रधान लक्ष्य के ही लिए निर्धारित हो, वहीं 'अंगत्व' संज्ञा लाग 


होती है। इस आधार पर संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि हमारे वर्णाश्रम . 


धर्म की सफलता तभी हे जब उससे क्षात्र धर्म की सुस्थिति संभव हो सके । 


à यदि क्षात्र धर्म की वेसी सुस्थिति संभव नहीं हो पाती तो वर्णाश्रम धर्म क्षी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ८ 


2० 


अप्तुठान व्यर्थ है! मोमांसकों की उक्त विचार धारा का उपयोग केवल हमने _ 
ही यहाँ इस रूप में नहीं किया है वरन्‌ पूर्व के आचायो ने भी-- 
तमेत॑ वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविद्िपन्तिः ओर 
तावत्कर्माणि कुवीत न निविद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 

इन वचनो के अन्तर्गत SAT VIET से उपयोग कर रखा है। इनमें कहा है 
कि वेदाध्ययन आदि वर्णाश्रमधर्म के अनुप्ठानों को सफलता इसी में है कि ब्रह्म जिज्ञासा 
या भगवद्कथामें श्रद्धा उत्पन्न हो। अंग और अंगी का सम्बन्ध समझाने के लिए ही 
ऊपर कह आये महाभारत के वचन में शेयभूताइच TAT: ऐसा शब्द उपस्थित किया 
गया है। इस वचून में प्रयुक्त शेष' शब्द 'अंग' का पर्यायवाची हो है जैसा कि 
मोमांसको ने शेपत्वं अंगत्वं' की परिभाषा में कह भी रखा है। इस 'अंगत्व' शब्द 
के निर्देश से ही महाभारत के उपर्युक्त वचन में व्यवस्थासूचक 'विधि' की बात कही 
गयी है। ऐसे क्षात्रधर्मं को उपेक्षा करना न केवल अनुचित हो है वरन्‌ उससे 
ईश्वराज्ञा के उल्लंघन का पाप भी सिर पडता है। 

क्षात्र धर्म की सही व्याख्या जो नहों जानते वे ऐसा आक्षेप करते हैँ कि “प्राचीन 
आचार्यों और महाभारत के अनेक AAA द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वर्णाश्रम धर्म 
के लक्ष्य अनेक ह | तब इनमें से क्षात्रयर्म के पोमण के लक्ष्य को त्याग कर, अन्य 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही क्यों न हम वर्णाश्रम धर्म का उपयोग करें ? क्षात्र 
धर्म की ही ओर ध्यान देने को क्या जरूरत है? वहतो क्षत्रियों का धर्म है, 
अतएव क्षत्रियों को ही उधर ध्यान देना चाहिये ।' 

पर, क्षात्रधर्म की ऐसी व्याख्या ठीक नहीं | क्षात्रवर्म का स्वरूप बहुत व्यापक है 
उसका अर्थ है “जीवोंका अर्थात्‌ जगत्‌ का यथावत परिपालन ।” इस बारे में विचार- 
शोळ जन कभी ऐसी धारणा नहीं बना सकते कि “जगत्‌ का परिपालन हो 
या न हो, हमारा क्या बिगड्नेवाला है ? उलटे, वे तो ऐसा कहेंगे कि “जगत्‌ से हम 

बाहर कहाँ ह ? जगत्‌ के ही पालन का मतलब हमारा भी पालन al’ देश के 


ia 


® e 
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सुरक्षित रहने में ही उसके अवयव, व्यक्ति, धन इत्यादि की सुरक्षा बनी रहती है । 
इसलिए 'यदि क्षत्रिय रक्षा के कार्य में असमर्थ हो जाता है तो स्वयं अपनी ही रक्षा की 
दृष्टि से भी, अन्य प्राणियों के रक्षण की उपेक्षा ठीक न होगी । इससे यह बात भी 
स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट धर्म पालनीय 
है उसी प्रकार सामान्य धर्म भी उसके लिए कर्तव्य हो जाता है । कामन्दक ने 
कहा भी हे-- 


“अहिंसा सूनृता बाणी सत्यं शोचं दया क्षमा | 
वणिनां रिंगिनां चेव सामान्यो धर्म उच्यते” || 


इन छः धर्मो के पालन का उद्देश्य भी जीवों के परिपालन के सिवा दूसरा क्या 
कहा जायगा ? इससे तो नवमतवादी भी सहमत ही होंगे । हमारी इस तकंना 
का समथन धमशास्त्र के निबन्धो में पाया जाता है । उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य ने 
च्यवहाराध्याय के आरम्भ में कहा है-- 


८६ हार . Tata Eer द्र N 
व्यवहारान्नुपः वद्भित्रोह्मणे: सह | 
धमंशास्रानुसारेण क्रोषछोभबिवजितः” || 

इस विधि वाक्य का तात्पर्य यह है कि राजा न्यायालय में वादी-प्रतिवादी के 


मामलों का निर्णय विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको साथ छे i 
T साथ लकर करे । इसी प्रसंग में 
का दुसरा भी वचन है कि-- कप पी 


_श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञा: सत्यवादिनः | 
राज्ञा समासदः कायो रिपौ मित्रे च ये समाः? || 


(अर्थात्‌, राजा ऐसे धर्मज्ञ सत्यवादी वेदाध्यायी को सभासद बनायें जो शत्र 
और मित्र के प्रति समदृष्टि रखनेवाले हों। ) इन दोनों ही वचनो में राजा के 
लिए यह कतव्य बतलाया है कि निर्णय में वह विद्वानों को साथ ले । परन्तु x 
यहाँ यह शंका पैदा हो सकती है कि दो जग ग से any 
- ह एक ही बात दो ढंग से क्यों 


F 
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ऊपर के दूसरे वचन में कहा गया हे कि राजा किन्ही विद्वानों को अपनी सभा का 
सदस्य बनाये । इसी आधार पर मिताक्षरादि टीकाकारों का कहना है कि याज्ञ- 
वल्क्य के प्रथम वचन में आये “ब्राह्मणैः” शब्द की व्याख्या “अनियुक्त” (वेतन न 
लेनेवाला) ब्राह्मण हैँ । वेतन लेकर राजा की सभा में प्रविष्ट होनेवाले विद्वान्‌ 
(सभासद) और किसी विशय प्रसंगवश, बिना वेतन लिये, राजा की सभा में उपस्थित 
होनेवाले विद्वान स्वतंत्र अर्थात्‌ “अनियुक्त” ठहरेंगे । इस विवेचन से उपर्युक्त 
शंका का समाधान हो जाता हे । विरक्त अर्थात्‌ स्वतंत्र विद्वानों का न्यायालय में 
जाना अनुचित प्रतीत होने के संबंध में वीरमित्रोदय आदि ग्रंथों में समाधान दिये हैं । 
उनका कहना है कि शासनारूढ़ नरेश से न्यायदान में चूक की आशंका हो अथवा 
प्रमाण रहते आवश्यक प्रमाण न मिल पाते हों, ऐसी दशा में अनियुक्त” विद्वानों 
का कत्तंव्य है कि स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय संगत प्रमाण प्रस्तुत करें 
और न्याय से वंचित पक्ष को न्याय सुलभ करायें । इस प्रकार, ऐसा विद्वान्‌ अपना 
और राजा का भी लोक-परलोक सुधार लेगा, अन्यथ। वह जानवूझ कर जगत पालन 
विषयक उपेक्षा” के अपराध में देवी दण्ड का भी भागी होगा । इससे यह प्रकट 
होता है कि धमंशास्त्रीय निबंधकारों का मत भी जगत रक्षा के ही पक्ष में है । 
महषि गौतम ने भी अपने धमंसूत्र में इसी बात का अधिक स्पष्ट रूप में निर्वचन 
किया है। उनका कहना है कि जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान से लगाकर दाह संस्कार पर्यन्त ४८ संस्कारों द्वारा अपनी 
शुद्धि की साधना करे | इसके द्वारा उसे धर्म, अर्थ और काम की साधना के साथ ही 
अन्त में ईश्वर प्राप्ति का भी सुयोग हाथ लगेगा । इन ४८ संस्कारों में ४० संस्कार 
वैदिक और ८ उपर्युक्त सामान्य धर्म के हैं । इसमें महत्व की यह बात स्पष्ट रूप से 
आ गयी है कि सामान्य धर्म निष्ठापूर्वक अप्रनाये गये हों तभी ४० वैदिक संस्कारों 
द्वारा साधित शुद्धि सार्थक हो सकती है । सामान्य धर्म की उपेक्षा करके केवल वैदिक 
संस्कारों के ही समाश्रयण से वह ध्येय पूर्ण न होगा । तात्पय यह है कि रवयं स्मृति- 
कार भी जगतरक्षण को ही मुख्य HAA मानकर प्राणी के उद्धार का मार्ग बतलाते 


. हैं। क्षात्रधर्म के ऐसे व्यापक स्वरूप एवं महत्व को समझ लेने पर, नीतिशास्त्र 
[R समन्वय पद्धति के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि अन्य आचायों ने 


° 
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वर्णाश्रम॒धर्म के पालन का जो सुफल “विविदिषा”, या ईश्वर श्रद्धा” बतलायी है, * 


वह भी इस क्षात्रधम से पृथक्‌ नहीं है । ज्ञानी. ओर ईश्वरभकत यह दोनों ही 
अत्यन्त शान्त स्वभाववाले होने के कारण स्वाभाविक ही राग-द्वेष से दूर रह दया- 
अहिसा आदि सामान्य धर्मो का पालन करते रहते | | इसी से भक्तजन ईश्वर की 
कृपा के भागी बनते हैं । श्रीमद्भागवत में भी कहा है--“यस्य प्रसन्नो भगवान्‌ 
गुणमेंत्र्यादिभिहेरि: । तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं” । (अर्थात्‌ मैत्री 
आदि सदगुणो के कारण जिस पर भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी के चरणों 
पर सभी प्राणी स्वाभाविक ही उस प्रकार झुकने लग जाते हे जैसे ढाल को ओर 
पानी अपने आप दौड़ता है ।) hikes 

इस इलोक में आये “आदि” शब्द का तात्पर्य क्या हैं, यह बात “विष्णुवर्मोत्तर 
पुराण” से ज्ञात हो जाती है। उसमें कहा है 

“सुशीलो भव धमोत्मा मेनत्रः प्राणिहिते रतः | 
निम्नं यथाऽपः प्रदणा: पात्रमायान्ति सम्पद:” ॥ 

(अर्थात्‌, सुशील ओर धर्मात्मा रहकर प्राणियों के हित में लगे रहो । कारण, 
ऐसे ही योग्य पुरुष के पास सम्पत्ति उस प्रकार आती है जैसे ढाल की ओर पानी स्वयं 
खिचता है |) 


सारांश यह कि सामान्य धर्मों का पालन न करनेवाला व्यक्ति न तो ज्ञानी 
ही हो सकता है और न ईशवरभकत ही । उसके हाथ केवल परिश्रम ही लगने- 
वाला हे । भक्तमण्डली में सामान्य धर्म का पालन किस प्रकार स्वाभाविक 
चलता है, इसे साहित्यिक के शब्दों में देखें- 
“यथाशक्ति परित्राणं दुःखिनामविशेषतः | 
. विना रागेण सर्वत्र सुखिनामनुमोदनम्‌? ॥ 
(अर्थात्‌, विना भेदभाव के यथाशवित दु:खी जीव का रक्षण और बिना किसी 


लोभ के सुखी जीव का समर्थन करना चाहिये ।) यह बात “भाव प्रकाशन” ग्रंथ में. 
दान्ति का स्वरूप समझाने के प्रसंग में कही गयी है । इन सब बातों से यह fie 


re 
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गया कि “वर्णाश्चम धर्म” जगतपरिपालनरूप “aaa” का ही अंग है और 


ह क्षात्रधर्म हम सभी लोगों के लिए कत्तंव्यरूप से पालनीय 
इस प्रकार, बीच की उत्पन्न शंकाओं का समाधान कर लेने के अनन्तर अब हम 

“स्थिर संधि” के वारे में शेप बातों पर विचार करते हैं । 

इतिहास साक्षी है कि भारतीय नीतिशास्त्र में वणित स्थिरसंधि” का लाभ 
भारतीयों को ऐसा प्रवळ मिला कि संपूर्ण जगत ही नहीं, स्वयं परमेश्वर के भी 
विश्वासपात्र वे बन सके । इसी के महान फलस्वरूप सम्पूर्ण निधियों के भी निधि 
स्वयं भगवान यहाँ अवतार धारण कर प्रत्येक भारतीय के घर-घर क्रीडा 
करते घूमे । 

देशसेवी भारतीय समाज के बीच विश्व कल्याण परायण ब्राह्मणों ने यह बात 
स्वयं ही दिखला भी दी है कि “स्थिर संधि” कैसे की जा सकती है । ऐसे ब्राह्मणों की 
विद्वास पूर्वक सेवा करके ही जगत ने भी “स्थिर संधि” की शिक्षा प्राप्त की, जिससे 
सबका परम शान्तिपूर्ण जीवनक्रम चलता रहा । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर 
मनु का कथन है कि 


“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवंमानवा: | 


(अर्थात्‌, पृथ्वी के सब लोग इस देश में उत्पन्न ब्राह्मणों द्वारा अपने आचरण 
के लिए चरित्रों की शिक्षा ग्रहण करें ।) 


देशसेवा को ही ध्यान में रखकर जीवन वितानवाले ब्राह्मणा का क्षत्रिय मन्‌ ` 
ने कितना मान दिया है । इसका मूल कारण यहाँ हूं कि उपर्युक्त “स्थिर संधि 
व्यवस्था daa द्वारा ही राष्ट्र के सम्पूर्ण प्राणियों का सुखपूवक एकात्म भाव म 
उल्लसित रह पाना संभव होता है । यह वात ता पूव म हा सिद्ध की जा चकी हैं कि 
“स्थिर संधि” के लिए आवश्यक कही गयी चार बातों में एक “परलोक विशवास 
- पर जनता की दढ़ निष्ठा जरूरी है । “परलोक विश्वास” में “सिद्धान्त की अडिगता 
हो उसका प्राण है । उस सिद्धान्त का सुव्यवस्थित निरूपण जिन अमोरुषय प्रमाण- 
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मूर्यन्य वेदों में आया है, उनका संरक्षण अशक्यप्राय कठोर तपस्याओ द्वारा 
ब्राह्मणों ने सर्वसाधारण के लिए देश सेवा की भावना में किया ओर अपना कर्तव्य- 
निष्ठ आदर्श जीवन दुनिया के समक्ष रखा। 

इस दृष्टि से राजा भोज ने ब्राह्मणों को जो नमस्कार किया वह यथार्थ ही है । 
उनका कहना है कि-- ॥ 


Ae e AA 
“ उच्चगतिजंगति सिदृध्यति धर्मतर्चेत्‌ , तस्य प्रमा च वचने: कृतकेतरेश्वेत्‌ | 
तेषां प्रकाशनद॒शा च महीसुेशचेत्‌ , तानन्तरेण निपतेत्‌ क्व नु मत्मरणाम:॥”? 


(अर्थात्‌ जगत में अर्थ, काम की समृद्धि धर्म से हो होती है। धर्म का बोध 
नित्य शब्द अर्थात्‌ वेदों से हो होता है। वेद का प्रकाशन ब्राह्मणों द्वारा होता है । 
ऐसी दशा में, हम उनके सिवा अन्य किसको, प्रणाम करें ? )' 


इस प्रकार, उत्तरोत्तर गौरवभाजन हुए और आज भो जिन पर पूरा भरोसा 
किया जा सकता है ऐसे ब्राह्माणादि सनातनी भारतीय वर्ण इन दिनों सवंत्र 
उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हे, यह कितनी पतन की दशा है । इसका कारण यही 
है कि “स्थिर संधि” के मूलभूत चारो साधनों को यह वर्ग भूल बैठा है। अतएव, 
वर्तमान स्थिति को ध्यान में लेकर यह वात आवश्यक प्रतीत होती है कि पूर्व परम्परा 
के स्वोकृत उपायों की ओर इस वर्ग का ध्यान दिलाया जाय । 


“स्थिर संधि” के लिए निर्धारित ४ उपायों में से एक ' प्रतिभू” अर्थात्‌ “उत्तर- 
दायित्व” भी ऊपर कहा हो गया है । यह उत्तरदायित्व जन्मना ही इस वर्ग पर प्राप्त 
है । जो कर्तव्य भारतीयों पर, विशेषतः चारो वर्णो पर जन्मतः और परम्परा से 
ही प्राप्त है, उनकी जानकारी बनाये रखना तो प्राथमिक कत्तव्य है। वेदों का 
तात्पर्यं प्रकाशित करनेवाली स्मृतियों में प्रजा संरक्षण का कार्यभार सृष्टिकाळ 
से ही ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों पर डाला गया है। इस वारे में मनु का कहना 3 


SRR वेश्याय a परिददे पशून्‌ । 


ब्राह्मणय च राज्ञे सर्वाः परिददे प्रजा: ॥ eS 
~ 
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न च वश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशनिति | 
वेश्यं चेच्छति नान्येन रक्षितव्या इति स्थितिः ॥। 


इसका अथ यह हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों की 
सृष्टि कर पशु संरक्षण का भार वैश्यो पर न्यस्त किया और ब्राह्म ह्मण एवं क्षत्रियों को 
भजा सरक्षण का कत्तव्य ATT | वश्य को पश संरक्षण विषयक कार्य में कभी उपेक्षा 
न करनी चाहिये। पशु संरक्षण के लिए यदि वैश्य कटिबद्ध हों तो इस कार्य में दसरों 
का हाथ डालने की जरूरत नहीं । यही नियम ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के भी कत्तंव्यों के 
वार म लागू होगा | इससे आपाततः यह वात भी प्रकट है कि राजा के अभाव में 
्रजा-रक्षण का कतव्य ब्राह्मण पर प्राप्त है। पर, आज स्थिति यह है कि वे इसकी 
उपक्षा कर रह हू इसका मतलव यह हुआ कि एक ओर वे ईश्वर के कोपभाजन 
हो रहे हैं और दूसरी ओर कत्तंव्यच्युति द्वारा लोक में भी परिहास के पात्र बन रहे हैं । 
सारांश यह कि पूर्व से अद्यावधि चली आयी प्रजापालन की जिम्मेदारी भळने की 
चीज नहीं है । 


इसी प्रकार “स्थिर संधि” के चार उपायों में से एक “शपथ” की भी अवहेलना 
आज उक्त वर्ग द्वारा हो रही है । एक ओर तो विना चाहे ही प्रजापालन की जिम्मे- 
दारी इस वर्ग के सिर लदी है, दूसरी ओर देवता, अग्नि, ब्राह्मण और बन्धुबांधवगण 
के समक्ष यह वर्ग ऐसी शपथ भो लेता रहता है कि हम प्रजापाळनोपयोगी कतिपय 
कत्तेव्यो का पालन करेंगे | इसलिए चारो वर्ण के लोगों को यह बात आजीवन भूलनी 
न चाहिये कि “स्थिर संधि” के वारे में तो उनका शपथ ग्रहण कार्य संपन्न भी हो चका 
हे । वह शपथ (प्रतिज्ञाएँ) अर्थात्‌ 'प्रजा पालनोपयोगी कतिपय कत्तव्य” निम्न- 
लिखित हुँ 

अष्टवष ब्राह्मणमुपनयीत? यह वेद को आज्ञा है और वेदानुयायी स्मृति 

का वचन है कि-- 


“धाभोष्टमे5व्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ | | 
ला गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भौतु द्वादशे विशः” || (मनु) 
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गर्भ से ही आठवां वर्ष लगाकर ब्राह्मण का, गर्भ से ग्यारह वर्ष में 
क्षत्रिय को, गर्भ से १२ वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत करना चाहिये । इसी के अनु- 
सार आज तक ब्राह्मग, क्षत्रिय, वैश्य के यज्ञोपवोत-पंस्कार सोल्लास हुए हे. उनमें 
प्रत्येक ब्रह्मचारी को गुरु ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया है। साथ ही, “दिवा 
मास्वाप्सी:, ATA, स्वाथ्यायान्माप्रमद:, सत्यं वद, TH चर, 
साठुद्बो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌, 
अपोऽशान, यानि अस्माक सुचरितानि तानि त्वयाउपास्चानि” इन वचनों 
के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी एवं प्रजापालन के लिए आवश्यक उपदेश 
किये हैँ । इनके प्रति प्रत्येक ब्रह्मचारी ने “बाढम्‌” (स्वीकार है) ऐसा कहकर 
गुरु, देवता, अग्नि, बन्धुवांधव आदि के समक्ष शपथ ले रखी है। शपथ के उक्त 
वावयों में यह प्रतिज्ञा की गयी है कि “हम दिन में न सोयेंगे, ब्रह्मचर्यं रखेंगे, 
अपनी शाखा के अध्ययन में प्रमाद न.करेंगे, सत्य बोलेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, 
माता-पिता, अतिथि का सत्कार करेंगे, कल्याण-कार्य से विचलित न होंगे, जळ 
का आचमन करेंगे, जो ब्राह्मणों के आदर्श आचरण हैं उनका पालन करेंगे ।” 

अब यदि हमारा आचरण उपर्युक्त शपथ के प्रतिकूळ जाता है तो लोग हमपर 
विशवास केसे करेंगे ? za पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं विचार करना चाहिये । 
हम सभा के अन्तःकरण में स्थित भगवान्‌ हमारे इस प्रमाद को देख 
हमारी उपेक्षा किये बगैर नहीं रह सकते । सन्त जन प्रतिज्ञा 
और प्रतिज्ञा के अनुसार आचरण करते रहकर कीति, लोकानुराग और पारलौकिक 
श्रेय प्राप्त करते हुँ | इस बात के लिए धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण सबके सामने 
है । उनका यही स्वरूप था कि संपत्ति चाहे रहे अथवा जाय पर एक बार जो जंबान 
से कह दिया उससे डिगेंगे नहीं। १३ साल तक बन में रहकर 


र £ हकर उन्होंने अपनी 
सत्यवादिता का लोक को स्पष्ट परिचय दे दिया | इसी आधार पर, यादव सहित 


कर वह स्वयं भी 


संपूर्ण जनता की प्रियता प्राप्त कर यह सिद्ध कर धन एष्ट 
q ह्‌ र दिया कि दुर्योधन पुष्ट वृत्ति का है 


और उसको दण्डभागी बनाकर देश को अन्याय के शिकजे से मुक्त किया । 


~ 


इस शपथ के वारे में वर्तमान में स्थिति यह है कि ब्रह्मचारी समझ-बझकर शपथ 


ग्रहण नहीं करते वरनू गुरु ही ्रह्मचारियों की अज्ञानावस्था में उनपर शपथ लायन. 
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उन्ह शिकंजे में जकड़ देते हैं इसलिए उपनयन-काल की शपथ का पालन न होने 
का अपराध शपथ लेनेवाले को अपेक्षा गर के सिर जाना हो संगत है, ऐसी आपत्ति 
उठ सकती है । इस वारे में कहना होगा, सवंत्रथम यह समझ लेने की जरूरत है कि 
वृद्धजन एवं गुरुजन ने हम लोगोंको उपर्युक्त पद्धति के शिकंजे में फंसाया ही क्यों ? 
कह सकते हैं कि उन लोगों ने स्वतः उक्त पद्धति को देश हित की दृष्टि से नीति रूप 
में अनुष्ठान कर जगत्‌ में उत्तम कीति ओर लोकानराग प्राप्त किया और इसी तथ्य 
को समझकर लड़कों क भी परम हित की दष्टिसे उन्हे उसमें आबद्ध किया | पर, अपने 
भावी परम हित को न समझ, TAT हाथी की तरह मन को बे लगाम छोड देना और 
दोष गुरु के सिर ASA की कल्पना करना यह पशु कोटि में उतरने की अभिलाषा 
ही कही जायगी । हमारे परम हित की दृष्टिसे बड़े रोगों ने जो व्यवहार निर्धारित 
किय उन्हें यदि हम स्वीकार करने को नतैयार हों तो फिर शिक्षण एवं जीवनादि 
को लक्ष्य मे रखकर उन्होंने हमारे लिए धन के आय-व्यय की जो व्यवस्था की उसे 
ही क्यों स्वीकार करना ? शिक्षण आदि संबंधी आय-व्यय की व्यवस्था तो इसलिए 
. मान्य करने में उत्साह होता हे कि उससे जीवन का भविष्य सुन्दरतर बननेवाला है । 
यही बात यजोपवीत के समय को शपथों के वारे में भी sal समझ में नहीं आती ? 
अपने यहाँ उद्धार के लिए गुरुदीक्षा की जो जरूरत बतलायी गयी है उसमें त्रे ्वाणकों 
के समान ही शूद्र के समक्ष भी गुरुदीक्षा में वही सामान्य धर्मों की शपथ ग्रहण करने 
की वात आती है । उत्तमोत्तम सन्तानों की अभिवृद्धि के लक्ष्य से विवाह के प्रसंग 
में माँ-बहिनों को भी देव, गुरु, अग्नि और बन्धु-बान्धवों के समक्ष बड़े लोगों के द्वारा 
शपथ .का बन्धन प्राप्त होता Sl ऐसे ही शपथों की पालनकर्त्री सीता-सावित्री 
'आदि का सुयश जगतूविख्यात है । 


प्रत्यक्ष, त्क और शब्द इन तोनों ही प्रमाण आधारों से जिन बातों को परम 
हितकारिता सिद्ध है ऐसी ही बातें उपनयन और विवाह के प्रसंग से पूर्वजों ने हमें 
शपथ रूप में स्वीकृत करायीं। उन्होंने इंनमें विधान या निषेध के रूप में अपने 
मन की कोई बात नहीं जोड़ी । अतएव उन शपथों को उपेक्षा सर्वथा ही अयोग्य 
है । उन शपथों को हृदयंगम कर अपने परम्परागत आचारोंका पालन करने से ही 
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हम पर जगत्‌ का पुनः वह विश्वास स्थिर रूप से जम सकता है जो आज उठता जा 
रहा है। यही अपने प्रति “स्थिर संधि” का अचूक मार्ग है । अन्यथा, दूसरे किसी 
भी प्रकार यह बात बनने की नहीं । 


अब स्थिर संधि” के लिए आवश्यक कही तीसरी बात “प्रतिग्रह” अर्थात्‌ 
“जमानत की वस्तु” के बारे में भी ध्यान दें। हमारी शपयों और उत्तरदायित्व को 
घ्यान में लेकर एवं वर्णाश्रमी समाज के सुसंघटित व्यवहार को देखकर लोकहित 
को दृष्टि से ब्राह्मणादि वर्ग के पास देश ने मठ, मन्दिर, धर्मशाला आदि अनेक 
संस्थान जमानत को तोर पर सौंप रखे हैं। इतना हो नहीं, मूर्ति रूप में स्वयं 
भगवान ने भी अपना खान, पान, स्नान आदि तक सौंप रखा है जो देवालयस्थ 
मूतिपूजा विषयक शास्त्र से प्रकट है । 


इस विवेचन से यह बात ध्यान में-आ जाथगी कि “स्थिर संधि” के लिए आवश्यक 
शपथ, प्रतिभू और प्रतिग्रह यह तीन बातें आज भी इस समाज के पास हैं ओर इनका 
मूल आधार परलोक विश्वास” भी उसके पास है । पर, इन वातों को भलकर 
समाज, विशेषकर प्रजापालन का अधिकारी ब्राह्मणवर्ग, AÀ ही पथ-पर जा रहा 
है जिस मार्ग को अपनाना नहीं चाहिये । इसी के परिणाम स्वरूप सर्वत्र कलह, 
फूट आदि बढ़ रही है । अन्त में, ऐसे समस्त दोषों का ठीकरा इसी वर्ग के सिर 
फूटनेवाला है। इस बारे में एक दृष्टान्त से यह वात स्पष्ट हो जायगी | 


मान्‌ छें कि एक गाँव में एक धनिक का हाथी मतवाला हो गया है । उसने गाँव 


में अपनी धमाचौकड़ी से नागरिकों एवं उनकी सम्पत्ति का सत्यानाश आरंभ किया । 
शासक इसके लिए हाथी के मालिक को हो उत्तरदायी मानकर दण्डित करेगा 
न कि हाथी को । इसी प्रकार, कुपथगामी होकर समाज यदि अधोगति को ज्ञाना 
होता है तो इसके लिए उत्तरदायी समाजधुरीण वर्ग पर कोडा चलाने के निमित्त 
विरोधी वर्ग तैयार ही बैठा है और वह सहज छोड़नेवाला भी नहीं । उपर्युक्त 
बातों को भूलना जनता के प्रति घोर विश्‍वासघात और उसे अपना शत्रु वना लेने का 
सबसे बड़ा रास्ता ही है । मनु का भो कहना है कि ब्राह्म पं 
से ही समाज दूषित होता है-- 
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“शानकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः 
वृषरत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ।” 

(अर्थात्‌, ज्ञान सम्पन्न एवं क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों के अदर्शन से तथा शने: शन: 
क्रिया के लोप से ही क्षत्रिय जाति का जगत में अधःपात हो गया।) 

वेद प्रामाण्य के प्रति जिनका विश्वास नहीं, उनके प्रति हमें कुछ कहना नहीं है। 
परन्तु, जिन लोगों का विश्वास है उन्हीं के लिए “स्थिर संधि” की चार बातों का 
स्मरण दिलाने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। इनकी उपेक्षा से ईश्वर एवं समाज का 
प्रबळ कोप होगा | ऐसा समझकर वेदनिप्ठ लोग भारतोय राजनीति के प्रति 
पूरी तरह व्यान दें, ऐसा हमारा साग्रह निवेदन है । आज को बिगड़ी स्थिति का 
सुधार केसे हो, इसे अपने ही बुद्धिबळ से निश्चित कर पाना कठिन है । तथापि, 
हम नीतिशास्त्र के आधार पर अन्त में बतलायेंगे कि इस बिगड़ी स्थिति की संभाळ 
का प्रारंभिक उपाय क्या है ? वास्तव में, नीति जिज्ञासा का अधिकारी वही व्यक्ति 
हो सकता है, जिसने सत्य, प्रतिग्रह, प्रतिभू और शपथ यह चार बातें अपना रखी हों । 
जिस प्रकार शम-दम आदि साधन चतुष्टय से सम्पन्न व्यक्ति को ही ब्रह्म उपदेश 
सफल होता है, उसी प्रकार भारतीय राजनीति के उपदेश भी सत्यादि चार बातों 
को अपनाने वाले के लिए ही प्रयोजनीय होंगे | पाश्चात्य राजनीति की उलझनें 
और भारतीय नीति के अनुसार उनके समाधान का जो प्रश्‍न आरम्भ में ही उठा 
. था, उसमें एक “स्थिर संधि” विषयक अडचन का समाधान आचार्य चाणक्य 
द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही बतलायी विधि से यहाँ प्रस्तुत किया गया | 

अब आगे सर्वांग सुन्दर भारतीय विचार सरणी की दूसरी झलक प्रस्तुत की 
जा रही है । इस प्रसंग में, पाश्‍चात्य शैली का प्रचलित निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन 
शैली से उसका समन्वय, पाइचात्य निर्वाचन शेली की त्रुटियाँ और भारतीय 
शैली से उसका निवारण यहाँ उपस्थित किया जायगा | 


शासन सभा में ऐसे ही मंत्रियों की आवश्यकता होती है जो लोकमत को ध्यान 
“में रखकर कार्य करने में परम पटु हों। इसे सभी मानते हे । समाज जिनके 
विशिष्ट गुणों को राष्ट्र के हित के लिए उपयोगी समझता है ऐसे ही योग्य व्यक्तियों 
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को वह चुनाव के अवसर पर मतदान करता है। इस प्रकार से जनमत द्वारा 
निर्वाचित व्यक्ति शासनसभा में जाते हु । यही चुनाव की पद्धति है। राजनीतिशास्त्र 
में यह बतलाया गया है कि जनमत द्वारा निर्वाचित होकर शासनसभा में जानेवाले 
व्यक्ति के छिए ऐसे कौन-कौन से राष्ट्रहितेयी गुण आवश्यक हैं, जिन्हें जनता 
ध्यान में लेती है। कामन्दक का कहना है-- 


“स्ववमहो जानपदः कुल्शीलबलान्वितः | 

वाग्मी प्रगढभरचक्षुप्मानुसाही प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ 

स्तम्भचापलहीनश्व Ha: क्लेशसहः शुचिः | 

सत्यसत्वधृतिस्थेयप्रभावा रोग्यसंयुत: ll 

कृतशिल्पश्च दक्षश्च प्रज्ञावान्‌ धारणान्वितः | 

दट्भक्तिरकती च॑ वैराणां सचिवो भवेत्‌ || 

स्मृ तिस्तत्परतार्थपु वितर्को ज्ञाननिश्चयः | 

दृढता मन्त्रगुप्तिश्च मन्त्रिसग्पत्मकीर्तिता: ||” 
उपयुंवत इलोक में मंत्री के ३३ गुण बतलाये गये @ । इसमें मंत्री और सचिव 
दो भिन्न शब्दों के प्रयोग से दो श्रेणियों का संकेत किया गया है । प्रथम श्रेणी में 
मंत्री आता है, जिसके लिए निम्नलिखित ३३ गुण अपेक्षित कहे गये है--नियंत्रण 
प्रियता, स्वदेशजन्मा, कुलीन, सुशील, सँनिकवृत्तिवाला, वाक्‌कुशल, निर्भीक, 
शास्त्रज्ञ, उत्साही, प्रत्युत्पन्नमति, निरभिमान, चापल्यरहित, मैत्रीवर्धक, कष्टसहिष्ण, 
परीक्षाशुद्ध, सत्यनिष्ठ, नीतिमार्गानुसारी, धीर, सुस्थिर, प्रतापी, निरुज, शिल्पज्ञ, 
निरलस, बुद्धिमान्‌, धारणावान्‌, स्वामिभक्त, विरोधवारक, याद का पक्का, 
तुरत निर्णय की क्षमता, विचारशोल, अचूक परखवाला, कार्य सम्पन्न करने में दढ़ 
और रहस्यगोपनक्षम । दूसरे, सचिव श्रेणी के लिए आरंभ के २७"गुण हो पर्याप्त 

कहे गये हैं । 


इन उपर्युक्त गुणों में यदि मंत्री के पास एक दो भी गुण की कमी रही तो उतनी - 
n 


त्रुटि उसके शासन व्यवहार में आने ही वाली है । 
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मंत्री में किसी प्रकार का व्यसन न होना चाहिये । यदि कोई व्यसन रहा तो 
उससे वह अपना और राष्ट्र का अहित ही करेगा । इसलिए विविध व्यसनों वे; बचाव 
के निमित्त भी उपर्युक्त गुणों का विशेष प्रयोजन है । यह दोनों बाते खास तौर से 
ध्यान में लेने पर उपर्युवत गुणों का सार्थक्य विशेष रूप से समझ में आ सकेगा | 
मंत्रियों के व्यसन राज्य के लिए विवातक सिद्ध होते ही हैं, यह बात कटु सत्य है । 
मंत्रियों के व्यसनों में मुख्यतः कट्भापण, कठोरदण्ड, प्रलोभ, शराव, स्त्री, शिकार, ' 
जुआ, आलस्य, अकड़, अभिमान, प्रमाद और कलहप्रियता इन १२ की चर्चा 
की गयी है, जैसा कि निम्नलिखित इलोक से प्रकट है -- 


“'वाग्दण्डयोशचपारुप्यमर्थदूपणमेव च | 
पानं स्त्री मृगया द्यूतं व्यसनानि महीपतेः N 
आस्यं स्तव्धता दर्पः प्रमादो वेरकारिता | 
इति पूर्वोपदिष्टं च सचिवव्यसनं स्मृतम्‌ ||” 
(नीतिसार, १४ सर्ग) 
इन १२ व्यसनों द्वारा संभावित संकटों के पंजों से छुटकारे के लिए उपर्युक्त 
गुणों का केसा सदुपयोग है, यह नौतिसार तथा जयमंगला आदि टीका ग्रंथों में देखे 
जा सकते l यहाँ उनका उल्लेख अनावश्यक है । यहाँ तो पाइचात्य चुनाव पद्धति, . 
उसके दोष एत्रं परिहार पर ही विचार करना हे । 
मनुष्य की कीमत केवल उसकी शरीरधारिता से ही नहीं वरन्‌ उसके गुणों 
के कारण हुआ करतो है। हितोपदेश का भी ऐसा ही कहना है--- “गुणा: पूजास्थानं 
गुणिषु न च लिंगं न च वयः | शासन सभा में जिनके सिर पर शासन भार न्यस्त 
करना है उनके गुणों की परीक्षा नरेश को अथवा नरेशस्थानीय जनता को करनी ही 
चाहिये । अन्यभा, यह वात समझ में कॅसे आ सकेगी कि शासन समा में जाने वाले 
व्यक्ति के भीतर कितने गुण हैं और कितने की कमी है ? इसी बात को ध्यान 
में रखकर कामन्दक ने भी शासन सभा में जानेके अभिलाषी प्रत्येक सदस्य की 
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“उपेत्यधीयतेयस्मादुपधेति ततः स्मृता | 
उपाया उपधा ज्ञेया तया 5मात्यान्‌ परीक्षयेत्‌ ॥!: 


इस इलोक का मतलब यह है कि जिस प्रकार किसी लाल फूल के संपर्के में पड़कर 
स्फटिक मणि स्वयं भी लाल रंग की दीखने लगती है उसी प्रकार स्फटिक मणि 
जैसे उम्मीदवार शासन-सदस्य की गुण परीक्षा विविध रंग के व्यक्तियों को भेजकर 
करनी चाहिये और देखना चाहिये कि वह अपना रंग छोड़कर आगंतुक के रंग में 
फंस जाता है या नहीं। परीक्षा के उपायों का ही नाम “उपधा” है । ऐसी परीक्षां 
चाणक्य के कथनानुसार तीन प्रकार की होती हैं | प्रथम में राजा अथवा नरेश- 
स्थानीय जनता स्वयं अपनी आँखों उम्मीदवार को देख गुणों की परीक्षा करती 
@l दूसरे में तकंना अर्थात्‌ युक्तियों द्वारा परीक्षा ली जाती है और तीसरे में 
शाब्दिक प्रमाणों पर परीक्षा सम्पन्नता मान लो जाती है ।- (प्रत्यक्ष परोक्षानुमेया 
हि राजवृत्तिः स्वयंदृष्ट प्रत्यक्षं, परोपदिष्टं परोक्षम्‌, कर्मसु कृतेन अक्ृतावेक्षणं अनु- 
मेयम्‌ ।) 

किन गुणों की परीक्षा उपर्युक्त तीन प्रणालियों में से किसके द्वारा हो सकती 
है, अब इसे कामन्दक के निरूपणानुसार देखें । प्रत्यक्ष परीक्षा प्रणाली द्वारा 
“प्रागल्भ्यं प्रतिभां तथा | कथायोगेषु बुध्येत वाग्मित्वं सत्यवादि- 
ताम्‌ । वेराणामप्यकठ ताम्‌ । प्रत्यक्षतो विजानीयात्‌ भद्रतां क्षुद्रतामपि?’ 
निर्भीकता, प्रतिभा, वाकूपट्ता, सत्यवादिता, विरोधवारक वृत्ति, लोकप्रियता - 
और भुद्रता इन ७ गुणों की परीक्षा ली जानी चाहिये। इन परीक्षाओं के 
लिए वाद-विवाद-गोष्ठी का आयोजन किया जाय, जिसका संकेत “कथायोगेपु” 
शब्द द्वारा किया गया है । ऐसी गोष्ठी में स्वयं उपस्थित होकर वादी-प्रति- 
वादी की योग्यता का निरीक्षण करना चाहिये। परीक्षणात्मक विचारगोष्ठी 
में बोलने के मौके पर वैसे वक्ताओ की भी नाड़ी ढीली पड़ सकती है, जो साधा- 
रण सभाओं में वक्तृत्व झाड़ लिया करते हैं। इस पद्धति के कम में व्याख्यानादि- 
द्वारा वाक्‌-सौप्ठव का भी परीक्षण हो जाता है। ऐसे प्रत्यक्ष परीक्षण में उपयुक्त 
गुणों का परिचय मिल जाने पर उम्मीदवार का आदर करना ही चाहिये। -*+-..._ 
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तक द्वारा किन गुणों की परीक्षा हो सकती है, इसका भी निर्देश तिसार में 
यों मिलता है-- 

“उत्साहं च प्रभावं च तथा क्लेशसहिप्णुताम्‌ | 
धृतिं चेवानुरागं च ÀA चापदि लक्षयेत्‌ | 
भक्ति मैत्री च शोचं च जानीयात्‌ व्यवहारतः |” 

(अर्थात्‌, विपत्ति और व्यवहार के प्रसंगों में तक द्वारा उत्साह आदि उपर्युक्त 
गुणों को परोक्षा संभव होती है ।) तरिपत्तियों का पहाड़ फट पड़ने पर भी अपने कर्तव्य 
में अडिग रह उसे पूरा करनेवाले व्येवित के पास SATS TAT ओर क्लेशसहिष्णुता 
गुण किस मात्रा में हे. इसका निर्णय हो जाता है । 

“प्रारंभ किये कार्य को उत्तम जन बीच में नहीं छोड़ते इस उक्ति के अनुसार 
जो व्यक्ति विचारपूर्वक कार्य आरंभ करता और समाप्ति पर्यन्त पीछे नहीं हटता, 
इससे किसी भी कार्य के प्रति उसके अनुराग,दृढ़ता और गंभीरता का अनुमान सहज 
किया जा सकता है । किसी जिम्मेदारी के काम को सौंपकर पीछे धन का गुप्त रूप 
से प्रलोभन पहुँचाते हुए, यह देखना चाहिये कि वह शत्रु के पक्ष में मिल जानेवाली 
नीयत का व्यक्ति है या नहीं । यदि वह इस जाल में न फंसे तो भवित, मैत्री और 
शुद्धि इन तीनों हो बातों में उसके खरे होते का अनुमान किया जा सकता है। 
इन तको के प्रति दो मत नहीं हैं आज का अधिकारी वर्ग भी इन उपायों से काम 

' लेता ही रहता है। रघुवंश आदि काव्य और पुराणों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि नरेशों 
ने अपने पुत्र के गुणको परीक्षा कर लेने के अनन्तर ही उसे युवराज पद पर प्रति- 
feza किया । तात्पर्य यह है कि उत्साह, प्रताप, क्लेशस हिष्णुता, 44, प्रेम, दृढ़ता, 
भक्ति, मैत्री ओर शुचितागुगों की परीक्षा अनुमान द्वारा हो सकती है । 

परीक्षण का तीसरा प्रकार “शब्द” है। यह परीक्षा लोकमत द्वारा होती है। 
इसमें निम्नलिखित गुणों के daa में परीक्षा लो जा सकती है-- 

“साधु तेषाममात्यानां तद्विद्रेभ्यश्व बुद्धिमान्‌ | 
चक्षुप्मत्तां च शिल्पं च . परीक्षेत गुणद्वयम्‌ | 
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स्वजनेभ्यो विञञानीयात्कुळं स्थानमवग्रहम्‌ | 
परिकमसु दाक्ष्यं च विज्ञानं धारयिष्णुताम्‌ | 
गुणत्रयं परीक्षेत # ० ०००००७ ०००००» 
संवासिभ्यो बलं सत्त्वमारोग्यं शीलमेव च | 
अस्तव्धतामचापल्यम्‌' 
शासन-सभा के उम्मीदवार के ऐसे गुणों की परीक्षा में लोकमत जानने के 
लिए तीन विधियाँ निर्धारित हुँ। एतदर्थ (१) विद्वानों का बहुमत, (२) 
नागरिकों का बहुमत और (३) स्वजातियों का बहुमत पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों के 
परीक्षण के लिए आवश्यक होगा | 
असाधारण समस्याओं और जटिल प्रसंगों के उपस्थित होने पर केवल बुद्धि 
बल या व्यावहारिकता के सहारे कोई निराकरण संभव हो सकता नहीं । ऐसे प्रसंगो 
में मुकाबले के लिए विद्वत्ता आवश्यक हे । कारण, सभी प्रकार की अइचनों का 
निराकरण शास्त्रों में ही मौजूद है । किरातार्जुन में भारवि का कथन है-- 


““मतिमेदतमस्तिरोहिते, गहने कृत्यविधो विवेकिनाम्‌ | 
सुक्कतः परिशुद्ध आगमः कुरुते दीप इवार्थं दशनम्‌ ||” 
(अर्थात्‌, ऐसी जटिल समस्या उत्पन्न हो जाने पर, जिसमें बृद्धि काम न करे, 
उसमें विवेकियों को वेद-शास्त्र ही दीपक की भांति शुद्ध मार्ग दिखलाता है।) 


इसलिए उम्मीदवार का विद्वान होना आवश्यक है और विद्वत्ता की परीक्षा में 
विद्वानों के हो बहुमत का आदर हो सकता है। इस संबंध में सर्व साधारण के 
मतों का कोई प्रयोजन नहीं । इसका व्यवहार आज भी देखा ही जाता है कि विश्व 
विद्यालयों आदि के प्रमाणपत्रों के आधार पर उच्च पदों पर नियुनितयां होती हैं । 
“साधु तेपाममात्यानाम्‌” इत्यादि उपर्युवत वचन का तात्पर्यं यही है। इस प्रकार 
विद्या और शिल्प इन दो गुणों की परीक्षा हो जायगी । यहीं पर इस प्रसंग में यह 
वात स्पष्ट समझ ले कि भारतीय और पाइचात्य नीति में इस बारे में बड़ा मतभेद 


है । भारतीय नीति चाहती है कि शासन सभा का प्रत्येक उम्मीदवार पूर्ण विद्वान्‌ ` r 
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हो । पर, प्रचलित पाश्चात्य नीति इसे जरूरी नहों समझती । वह शासन सभा में 

विद्वानों के कुछ गिने चुने ही प्रतिनिधि लेकर सन्तोष करती है । अन्य साधारण 

जनता के बहुमत के आगे विद्वानों का मत चल पाये या न चल पाये इसकी परवा 

नहीं करती । शासन सभा में विद्वानों का बहुमत न रहने का यह दुष्परिणाम अनि 

am है कि राजकार्य में एक सूत्रता न रहकर विच्छ खलता Ge । इससे यह स्पष्ट 
T जायगा कि यह पाञ्चात्य नीति की महान्‌ त्रटि है । 


बिद्या और शिल्प की परीक्षा.के सिवा लोकमत की भी जानकारी जरूरी है । 
लोकमत की गणना (निर्वाचन) को पद्धति आजकल ही चलती है, ऐसी बात नहीं 
है । भारतीय शास्त्रों में “संवासि मत” शब्द से इसका निर्देश पाया ही जाता 
है । लोकमत का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में उम्मीदवार रहता हो उस क्षेत्र 


के लोग इस वात पर अपना मतदान करें कि वह शासनसभा का सदस्य होने का 
पात्र है । लोकमत की जानकारी प्राप्त करने का इसमें रहस्य क्या है, इसे देखें । 


uly 


कोई सभ्य नागरिक किसी स्थान पर अपनी गृहस्थी जमाने. से पूर्व यह देख 
लिया करता है कि पास पड़ोस के निवासी शीलवान हैँ या नहीं ? कारण, उसे अपने 
जीवन, स्त्री, पुत्र, धन आदि के संरक्षण की चिता होती हे । जिस प्रकार सर्पो के 
निवासवाले घर में रहना खतरनाक है उसी प्रकार sei के पडोस में रहना 
भो खतरनाक ही है । इसमें न केवल स्त्रियों के सतीत्व रक्षा का ही संकट होता है 
वरन्‌ प्राणरक्षा तक कठिन होती हे । यदि अदालत में मुकदमा करने की बात 
भी सोचें तो ऐसे स्थान में गवाह तक न मिल पायगा । इसोलिए जहाँ बलवान्‌ और 
सुशील लोग निवास करते हैं वहीं उनकी छत्रच्छाया में आकर अन्य लोग भी बसा | 
करते हुँ । सज्जनों के सहवास से अन्य लोगों के स्वभाव में भी सम्यता का संचार 
होता है ओर परस्पर में सभी के सुख की व्यवस्था बेच जाती है । यही नगर-रचना 
का क्रम है। इसीलिए कामसूत्र में भी कहा है “नगरे पत्तने ade वा महति 
सज्जनाश्रये स्थानम्‌ | 


अतएव, नरेश को (अथवा नरेश स्थानीय जनता को) पहले इसी बात का 
विचार करना चाहिये कि जनता के स्थायी विश्वास का पात्र बुननेवाला सुशील 
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व्यवित रहता किस स्थान पर है ? कारण, ऐसे ही योग्य व्यक्ति के चुनाव से नरेश 
अथवा शासन का महत्व और उसपर लोकविश्वास बढ्ता हे । निर्वाचन द्वारा 
देखने की बात यही है कि ऐसा निविरोध, निर्दोप और सुशील व्यक्ति कौन है जिसे 
शासन-सभा के लिए ग्रहण किया जाय | सुशीलता, वल, सत्त्वगुण और आरोग्य 
की परीक्षा दूर के निवासी ठीक से नहीं कर सकते । ये बातें निकटवर्ती ही जान 
सकते हैं । इसी तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए-- 
“पश्य लक्ष्मण पम्पायां बक्रः परम-धार्मिकः | 
A A ७ ७ ० 
शनः शनेः पदं धत्ते जीवानां वधशंकया ||” 
की चर्चा आयी है। इसमें श्रीरामने लक्ष्मणजी को संकेत करके कहा है-- 
देखो, लक्ष्मण इस पंपासर के बगुले तक कितने धामिक हैं। उनसे जीवों की हत्या । 
न हो जाय, इस डर से धीरे-धीरे कदम उठा और रख Gel इसके उत्तर में 
मछली के ब्याज से महत्त्व की उपर्युवत भारतीय नीति का ही संकेत किया गया 
हे कि सहवासी विजानाति चरित्रं सहवासिनः” अर्थात्‌ बगुले के साथ में रहनेवाली 
हम मछलियां ही बतला सकती हैं fe बगुले का चरित्र कैसा हे और वह क्यों 
धीरे-धीरे कदम रखता है। इस लक्ष्य से राजनीतिज्ञों ने जो निर्वाचन पद्धति चला 
रखी है वह ठीक ही है । कारण, इसी मार्ग से उम्मीदवार के बल,' सत्व, आरोग्य, 
शील, अभिमानशून्यता और अचापल्य गुण की परीक्षा हो सकती है। अर्थशास्त्र 
में इन गुणों का निरूपण किस प्रकार किया गया है, इसे भी देखें। 


युद्ध आदि जैसे बड़े कार्यों को करने की सामर्थ्य का ही नाम बल है । सत्त्व तो 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अथवा कहा जाय तो वह राजनीति का प्राण ही है। इस पर 
स्वतंत्ररूप से आगे विचार किया जायगा । संक्षेप में, सत्त्व का तात्पर्य “शंका- 
कुशंका न उठा नीति के अनुसार कार्यों का संपादन करते रहना” ही है। 
आरोग्य से तात्पर्य यह है कि शरीर में बात, पित्त, कफ और रक्‍त आदि सात धातुओं 
के न्यूनाधिक्य की कोई शिकायत न रहे । इस वारे में योगशास्त्र और आयुर्वेद- 
शास्त्र में बहुत-कुछ कहा ही गया है । शील से तात्पर्य अच्छे स्वभाव से है जो सत्त्व 
का निदर्शक होता है । इन गुणों का परिचय पास पड़ोसवालों को ही रहता है और ~ 


नी क 
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करती है । वैवस्वत मनु न तो स्वयं राज्यपद चाहते थे और न उन्होंने एतदर्थ 
कोई प्रयत्न या प्रचार ही किया । पर, आपस को लूट-खसोट से परित्रस्त प्रजा ने 
ही अपने आग्रहपूर्वक उन गुणशोळ को अपना शासक बनाया । जैसा कि “सात्स्य 
न्यायाभिभूताः प्रजा Ay वेचस्वतं राजानं चक्रिरे” से स्पप्ट है । यही 
बात ऊपर कह आये “संवासिभ्यो वलं सत्वं” वचन में निर्दिष्ट है । इतनी वातो 
में भारतीय राजनीति से पाइचात्य राजनीति का भी ऐकमत्य देखा जाता है। 
पर, केवल इतनी ही परीक्षा से उम्मीदवार को योग्यता मान लेना और उसे 
शासनसभा में पदासीन कर देना भारतीय नीति की दृष्टि से घोर त्रुटिपूर्ण हे | कहा 
जाय तो जगत के लोग आज इसी त्रुटि के कुपरिणामों का ही फल भुगत भी रहे हैं । 
भारतीय राजनीति ने ही ऐसी त्रुटि के निवारण का मार्ग भी बतलाया है । 
त्रुटियों की चर्ची में कहा जा सकता है, उपर्युक्त प्रकार को परीक्षाओं 
में सफल उम्मीदवार शासनसभा में पदासीन ओर मंत्रिपद पर आख्ड़ होने की दशा 
में संभव है सम्मान, सत्ता, धनादि के मद वश, धोरे-धीरे अपना रवैया बदल 
4S । यह दावा करना सर्वथा ढोंग ही होगा कि वह अपना स्वभाव बदल सकता 
नही | धन एवं सत्ता का मद मनुष्यों में स्वाभाविक ही हैं, जिससे बड़े लोगों का 
अनादर, अपमान आदि अनायास आरंभ हो पड़ता है । इसी बात को चाणक्य नें 
संक्षेप में एक घोड़े के उदाहरण से प्रस्तुत किया है उनका कहना दै-- 
“अश्चसधर्माणो हि मनुष्याश्रित्तानित्यत्वात्कमेसु नियुक्ता विकुर्वते’ 
(अर्थात्‌ मनुष्य का चित्त भी घोड़े की तरह चंचळ होता है। घोड़े की ही तरह वह 
भी कार्य नियोजित होने पर इधर-उधर करने लग जाता है ।) 
इस सूत्र में आये “चित्तानित्यत्वात्‌” शब्द बड़े महत्त्व के हूँ । वस्तुतः मनुष्य के 
संस्कार अच्छे रहते भी कोई विशेष निमित्त आ जाने पर वे दब भी जाते हैं । जो 
संस्कार मूलतः उद्भूत होते हैं, उन्हें 'स्वभाव'.कहा जाता है और विशेष निमित्तों 
के कारण, स्वभाव को दवाकर, जो संस्कार नये प्रकट होते हैं उन्हें चित्त” कहा जाता 
है। नीतिसार के भी स्वभाव चित्तज्ञतया युक्तं” (१९,३६) इस इलोक की व्याख्यामें 
“तत्र अश्वादीनां सहजो धर्म: स्वभावः आकस्मिकश्चाभिप्रायश्चित्तम्‌?'ऐसा 
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कहा है । श्री शंकर आर्य का 'स्वभाव' और चित्त' की व्याख्या में कहना हे कि अरव 
आदि के मल संस्कार ही स्वभाव हैं और निमित्त विशेष से आकस्मिक संस्कारों के 
उदय को “चित्त” कहते हैं। “चित्त” किस प्रकार स्वभाव” को दवा लेता है इ 
उदाहरण द्वारा भी देखें । अर्जुन में मूल संस्कार क्षत्रियत्व के अर्थात्‌ “युद्ध के” होते 
हुए भी महाभारत युद्ध का अवसर आने पर वह धनुव-वाण छोड़ बैठा था और 
श्री कृष्ण से कहने लगा था-“गाण्डीवं॑ स्रंसते हस्तात्‌ त्वक्चैव परिदद्यते"? 
गाण्डीव हाथ से गिरा जा रहा है और खाल जल सी रही है। इस प्रकार का 
दैन्य और युद्ध विषयक असमर्थता के भाव वह श्री कृष्ण के सम्मख प्रकट करने 
लगा । इस घटना से स्पष्ट है कि प्रसंगविशेष के संस्कार 'चित्त' ने अर्जन 
के मूल क्षत्रियत्व के संस्कारो को दबा दिया । तत्वज्ञानी श्री कृप्ण ने भी यह 
वात अच्छी तरह समझकर ही अर्जन को ज्ञानोपदेश किया कि ज्ञानी धार्मिक 
मनुष्य पर 'चित्त' जसे वाहरी संस्कार स्थिर प्रभाव नहीं जमाथे रह सकते । इसी- 
लिए उनके उपदेशों से आकस्मिक मलिनता दूर होकर मूल स्वभाव सहज ही निखर 
आया | लेकिन 'चित्त' को वदलन का यह उपाय केवल ज्ञानी धार्मिक मनुष्य के 
लिए ही संभव है । जो व्यक्ति अर्जुन जैसी श्रेणी के योग्य नहीं हे वे उच्च पदारूढ़ 
होकर बिगड़ें नहीं, इसके लिए उनके समक्ष किसी न किसी प्रकार का 'जबरदस्त 
भथय' रखना अत्यन्त आवश्यक है | 
अर्थशास्त्र में ऐसे ही 'अंकुशों की व्यवस्था बतलायी है । यही भारतीय राज- 
नीतिशास्त्र का वैशिष्ट्य हे । इसमें एक ऐसी भी परीक्षा का विधान किया गया 
है जो अभी पादचात्य राजनीति में प्रचलित नहीं है । उस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यवित 
शासनसभा के पद के लिए सोलह आने खरा माना जायगा। अंकुशवाली इसी 
परीक्षा की बात कामन्दक ने “स्वजनेभ्यो विजानीयात्‌” वाक्य में कही है 
जिस एर यहाँ विचार करना है। 

« निर्वाचन में विद्वानों का और जनता का बहुमत जानने के समान ही उम्मीदवार 
के सजातीयों का भी बहुमत स्वतंत्ररूप से जानना अत्यन्त जरूरी है । सजातीयों का 
भत जानने के फलस्वरूप उम्मीदवार के कुल, स्थान और नियंत्रणप्रियता इन तीन 
गुणों की परीक्षा हो जायगी । यु 
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कु के संबंध में बात यों है कि विवाहसंस्करार सजातोयों को साथ लेकर किया 
जाता है। कारण, वे हो वरपक्ष और कन्यापक्ष का मेल बैठाते हे । सजातीय गण 
ही कुल की शुद्धता की बात जानते हैं । पर, आज इस बात को उपेक्षा की जाती है । 
इसका जो बुरा परिणाम सामने आ रहा है वह एक गंभीर विचारणीय विषय है | 
उम्मीदवार या मंत्री के कुलीन न होने का फल यह होता है कि वह स्वभावत 
सत्त्व और शोलादि गुणों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता। कोरी शिक्षा की ही मात्रा 
उसमें उन अभावों की पूर्ति नहीं कर पाती । केवल कुछोन व्यक्ति ही घनघोर 
विपत्तियों के मौकों पर अविचलित रूप से उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का पालन 
कर सकता है। कामन्दक का भी यही कहना है-- 
“समुत्पन्नेषु FST दारुणेष्वप्यसंशयम्‌ | 
द्शेयेस्वच्छहृदयः कुलीनश्वतुरखताम्‌ ।” 
(४ सग ) 

(अर्थात्‌, दारण संकट उत्पन्न होने पर कुलीन व्यवित अपनी सरलता ओर 
स्वच्छ हृदयता का परिचय देता ही है।) 

“सत्कुलमित्यस्य प्रयोजनमाह समुत्पन्नेष्वित्यादि” ऐसी अवतरणि- 
का जयमंगला में भी सत्कुल के प्रयोजन के वारे में दो हे । आयूर्वेदशास्त्र के 
आधार पर नियमों के पालन द्वारा उत्तम संस्कारोंवाले Gal के योग रो 
विनीत और नीति कुशळ सन्तान की उत्पत्ति निश्चित ही है। एवो सन्तान 
थोड़े ही समय में नीति कुशल बनकर यथासमय राजकाज में त्वरित प्रगति 
करेगी ही । महाकवि कालिदास ने भी कुलीनता का चित्रण रघुवंश में farai- 
कित रूप में किया है-- 

(युवा युगन्यायतबाहुरंसलः, कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः | 

वपुःप्रकषोदजयदूगुरुं रघु, स्तथापि नीचेिंनयादृर्यत ॥” « 

(अर्थात्‌ पिता दिलीप से भी बढ़कर युवावस्था में रघु की भुजा, वेक्ष और 


_- 7: कन्धे पुष्ट थे पर कुळ परंपरागत विनय के भाव से ही यह प्रकट हो पाता था कि यह 


पिता है ओर यह पूत्र हे ।) 
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संकट के समय कुलीनता का उपयोग कंसा होता है यह कर्ण और अर्जन के 
बीच युद्ध का प्रसंग उत्पन्न होने की घटना से प्रकट है । वाणों की झडी बाँधकर 
क्रुद्ध कर्ण समरांगण में अनेक वार अर्जुन के सामने आता था । पर, जब अर्जन उसके 
बाणों का प्रतिकार कर अपनी ओर से प्रहार आरंभ करते तो उसे सहन कर पाने 
में असमथ हो कण को हर बार भागना ही पड़ जाता था । इस प्रकार, पीठ दिखाने 
पर भी, उस कण को लज्जा या अपमान की अनुभूति नहीं होती थी । कारण, वह 
स्वयं को सूतपुत्र समझता था । इसके विपरीत, अत्यन्त घायल होने पर भी अर्जन 
युद्ध में पीठ दिखाना क्षत्रिय कुल की मर्यादा के विरुद्ध, अनचित समझ, रण में दढता 
से डट रहे और विजयश्री प्राप्त करके ही लोटे । कुलीनता का यही प्रयोजन हे । 
इसी दृष्टि से राजा भोज भी निम्नलिखित शब्दों में कुलीनता की प्रशंसा करते ह 


सत्त्वात्मनाममलूधमंविशेषजन्मा, , ° जन्मान्तरानुभववासनया5वतीण: । 


सवात्मसम्पदुदयातिशयैकहेतुजोगति कोपि हृदि मानमयो विकारः ||” 

(अर्थात्‌, विशेष निर्मल धर्म द्वारा ही संभव होनेवाला और जन्मान्तरं की 
अनुभव-वासनाओं द्वारा उद्बुद्ध कतंव्यमूलक स्वाभिमान, जो सभी प्रकार की 
संपत्तियों के उदय का एकमात्र हेतु है, किसी बड़े पुण्यात्मा के ही हृदय में जागरित 
हो पाता है।) 

आज भी वैज्ञानिक लोग जब उत्तम कोटि के पश, फल, अन्न आदि की उत्पत्ति 
के लिए उत्तम जाति के बीज के संरक्षण का यत्न कर रहे ह, वसे समय राष्ट का 
हित जिन पर निर्भर करता है ऐसे सन्तान रत्नों की उत्पत्ति के निमित्त तो 
नीतिज्ञजन कुलीनता आदि के बारे में ध्यान देंगे ही, इस पर इससे अधिक 
और क्या कहा जाय? 

कुछ लोग ऐसी आपत्ति कर सकते हैं कि कुलीनता में जहाँ लाभ है, वहाँ हानियां 
भी उससे कम नहीं । उदाहरणार्थ, भारतीय राजनीति के अनुसार शासनसभा की 
उम्मीदवारी या मंत्रिपदों के लिए जब कुलीनता का ही अड़ंगा बना रहेगा तो अन्य 
लोग Fa पद कभी न पा सकेंगे । इससे भारतीय राजनीति पर यह दोप आता है . 
कि वह आथिक वैषम्य पैदा करनेवाली है | 
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ऐसे आपत्ति करने में वस्तुतः भारतीय राजनीति संयंत्री अज्ञान ही कारण कहा 
जा सकता है | आपत्तिकर्ता को समझना चाहिये कि वह भी कुलीनों के सिवा 
जिन अन्य लोगो को शासनसभा का उम्मीदवार या मंत्री आदि बनाना चाहता है 
उन्हें वह किसी गग के आधार पर बनायेगा अथवा गणहीनों की ही टोली वहाँ 
जमा कर देना उसे अभीष्ट होगा? कहना होगा कि प्रवेश तो गुणो के आधार पर 
ही होना चाहिये । गुणहीन पुरुष के लिए तो परम प्रेमस्वरूपा माता तक भी खिन्न 
अन्यमनल्क हो बेठती है । कहा भौ है-- 

“aerate, निर्विद्यस्याक्रतात्मनः | 
प्रदानकाले भवति, मातापि हि पराइमुखी ॥? 

(अर्थात्‌, आलसी, मर्यादाहोन, मूर्ख ओर अजितेन्द्रिय सन्तान के प्रति माता भी 
कुछ देने के अवसर पर विमुख हो जाती Fs) ऐसे लोगों को यदि अन्य अनेक द्वार 
रहते एक शासनसभा से हो वंचित रखा जाय तो यह कोई दोष नहीं वरन्‌ राष्ट्रहित 
का कारण हो होगा | 

अब रही गुणवानो को बात, इनमें भो उत्तम, मध्यम ओर अधम ऐसी तीन 
श्रेणियां होती अनिवार्य हैं । इसे कोन नोतिज्ञ स्वीकार न करेगा कि जो उत्तम श्रेणी 
में अधिक गुणवान हो उसे ही शासनसभा के लिए प्रथम अवसर दिया जाय ? 
ऐसे ब्यक्ति में कुलीनता का भी यदि एक विशेष गुण प्राप्त हो तो उसे सर्वोपरि 
स्थान देने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? 

यहाँ ध्यान में रखने की बात यही है कि उम्मीदवार के निर्वाचन में मुख्य बात : 
कुलोनता हो नहीं है । उस पद के उपयुक्त कुलीन होने पर भी यदि उस व्यक्ति ने 
आवश्यक गुणों का संग्रह नहीं किया अथवा संगति दोष आदि से उसमें दुर्गुण आ गये 
तो उपर्युक्त कसौटी में उसका विफल. ठहरना अनिवार्य ही है। शासनसभा में 
प्रवेश के लिए कोरी कुलीनता कोई सहायक न होगी | गुणसम्पन्न उपयुक्त कुलीन 
व्यक्ति न मिलने को दशा में अन्य कुछोन व्यक्तियों की भी परीक्षा कर, उत्तीर्ण 


S 


_ होते पर, शासनसभा की उम्मीदवारी और मंत्रिपद देने की व्यवस्था भारतीय 


अर्थशास्त्र में प्राप्त है। कामन्दक ने कहा भी है 
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WEG: संयुक्तान्‌ प्रोन्नयेन्मध्यमाधमान्‌ | 


महत्ता प्राप्नुवन्तस्ते वर्धयन्ति नरेश्वरम्‌ |” 
_ (नीतिसार ५, ६) 


(अर्थात्‌, उदार गुणों से सम्पन्न मध्यम अधम को भी ऊचे स्थान देने चाहिये । 
ऊँचे पदों पर बैठकर वे भी नरेश अथवा राष्ट्र का हित कर ही सकते हैं । ) 

मंत्रिपदों पर आरूढ़ किये जाने पर, ऐसे लोगों को भी वेतन वही देना चाहिये 
जो उस पद के उपयुक्त कुलीन उत्तम गुणशील को प्राप्य हो । भारतीय राजनीति- 
शास्त्र के मतानुसार, विभिन्न जातियों से संबद्ध, विभिन्न विभागों के लिए, उन्हीं 
उन्हीं जातियों से निर्वाचित, शासनसभा के सम्पूर्ण सदस्यों एवं मंत्रियों को अपने 
श्रेणी में अधिकार और वेतन समान भी मिलना चाहिये | इसमें ब्राह्मण या 
अन्त्यज के भेद से किसी भी प्रकार अधिकार या अर्थ का वैषम्य न होना चाहिये | 
इस व्यवस्था से सिद्ध है कि भारतीय राजनीति में आर्थिक वैचम्य लानेवाली 
कोई बात नहीं है। सारांश यह कि भारतीय राजनीति के अनुसार, शासन के भिन्न- 
भिन्न कार्यों में भिन्न-भिन्न गुणशीलों का योग्य आदर बतलाया गया है और सभी के 
लिए अपनी श्रेणी में अधिकार, आदर और अर्थप्राप्ति भी समान ही कही गयी है । 
गुणवान कुलीन न मिलने की दशा में दूसरों को भी शासनसभा में प्रवेश करने का 
अधिकार माना गया है । इसलिए भारतीय राजनीति पर किसी प्रकार का आक्षेप 
लागू होने की कोई गुंजाइश ही नहीं । 


शासनसभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों की अपनी श्रेणी में अर्थ की समानता 
का विधान बतलाते हुए भी भारतीय राजनीति ने एक निर्वन्ध रखा है ag निबन्ध 
यही है कि विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न कुलों से आये मंत्रियों के खान-पान, विवाह 
आदि कार्यों में उनकी परंपरागत मर्यादा में बाधा नहीं डालनी चाहिये। उनके 
कुल की शुद्धता कायम रहने से गुणशील सन्तति का लाभ राष्ट्र को बराबर बना 
रहेगा | इस निर्वेन्ध के दारे में कामन्दक का भी कथन है कि “उत्तमासिज- 


नोपेतान्न नीचैः सह वर्धयेत्‌? इस वाक्य की टीका में कहा गया है कि... 


“SA अभिजन युक्तान्‌ नीचैः सह न वर्धयेत्‌ तत्तुल्यमानान्न 
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कुयादित्यर्थः” उत्तमजन को नीचों के साथ में रखकर खान-पान ठिदाहादि 
प्रसंगों में दोनों को परस्पर ग्रथित नहीं करना चाहिये । 


प्रसंगवशात, यहाँ यह स्पष्ट बतला देना आवश्यक हैं कि आथिक समता के साथ- 
साथ सभी के लिए काम की भी समता बांध पाना शासन के लिए त्रिकाल में असंभव 
है। अन्यथा, ऐसी समता लाने के प्रयास में सुन्द-उपसुन्द सो लीला खड़ी हो जायगी । 
महाभारत की यह कथा विख्यात है कि सुन्द-उपसुन्द दोनों भाइमों ने आपस में निर्णय 
कर लिया था कि किसी भी दशा में हम दोनों न लड़ेंगे । दूसरों के द्वारा संकट की जो 
आशंका थी उसके लिए तपस्या कर ब्रह्मदेव से यह वर प्राप्त कर लिया कि हमें अन्य 
कोई मार न पाये । इस प्रकार , त्रिलोक में सबसे अवध्य होकर हजारों वर्ष तक बने 
रहे । पर, तिलोत्तमा नामक एक सुन्दरी को देख वे कामातुर हो आपस में ही 
लड़कर कट ALI " >, 

इस प्रकार, कुलोनता को परीक्षा के अनन्तर अब स्थान को परीक्षा का प्रकरण 
देखें। मन्त्रो या उम्मीदवार पहले कहाँ का रहने वाला था ओर अब कहाँ रहता 
है, यह बातें सजातीयों से हो ज्ञात हो सकेंगो। इस संबंध को जानकारी से यह 
लाभ होगा कि उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र की चाल-ढाल, रोतिरिवाज, परम्परा- 
गत व्यवहार आदि की जानकारी है या नहीं, इसका बोध हो सकेगा। शासन 
का यह कर्तव्य हो है कि वह प्रदेशों के आचार, व्यवहार, परम्परा को संरक्षण प्रदान 
करे । वास्तविक जनतन्त्र का रूप यही है। ऐसे जनतन्त्र में ही किसी को शासन 
द्वारा दबाने का प्रसंग नहीं रहता । ; 


स्वजनो के माध्यम से की जा सकने वाली परीक्षा के अब तीसरे गुण अंकुश 
(अवग्रह) पर विचार करें । इस परीक्षा का मतलब ही यह है कि उम्मीदवार 
या मंत्री अंकुश के बाहर न जा पायें । यह विश्वास नरेश या जनता को 
प्राप्त हो ही जाना चाहिये कि उम्मीदवार किसी भी दशा में शोलादिक मूल संस्कारों 
से विचलित न होगा। इसका स्पष्ट विवेचन यों है कि मनुष्य गुणों के वळ पर कितने 


“भी ऊँचे से ऊँचे अधिकार पर भारूड क्यों न हो जाय, पर उसे खान-पान विवाहादि 
व्यवहार अपनी जाति के अन्तर्गत ही रखना होगा। जातीयता संबंधी इस AAT को 
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वह feat भी दशा में तोड़ सकेगा। मर्यादा उल्लंघन पर जाति से वहिप्कृत 
किये जाने का अंकुश महत्वपूर्ण है। नियंत्रण की दृष्टि से यह अपने ढंग की निराली 
नकेल है । सारांदा यह कि जातीय मर्यादा का पालन नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यक 
है। जाति मर्यादा पालन संबंधी गण पर हो जातीय जन उम्मीदवार को बहमत प्रदान 
करेंगे। इस प्रकार, स्पष्ट होगा कि उम्मीदवार जाति के अंकुश में रहने वाला है। 
किसी भी उम्मीदवार को मत देने से पुर्व यह वात जाति को पहले ही समझ लेनी 
आवश्यक है कि वह व्यवित जाति-मर्यादा का पालन करनेवाला है या नहीं । अन्यथा, 
अखि मूँदकर मत देने का फल यह होगा कि उम्मीदवार द्वारा होने वाले अपराध के 
लिए जाति को दण्डभागी बनना पड़ेगा । यहो भारतीय राजनीतिशास्त्र ने जाति के 
बारे में विशेष व्यवस्था रखी है। शासन कार्य के लिए भारतीय राजनीति में मख्यत 
१८ विभाग रखे गये हैं और उन विभागों के लिए विभिन्न जाति के मंत्री निर्वाचन 
होकर आते हे । उदाहरण के लिए, सुंवर्णाध्यक्ष का निर्वाचन स्वर्णकारों के बीच 
से होना चाहिये । जिनको आभूषण निर्माण की आवश्यकता हो, उसके विभाग 
द्वारा अपना कार्य संपन्न करा सकते हैं | इसमें यदि सोने का कोई गोलमाल होने की 
वात अदालत से सिद्ध हो जाय तो इसके लिए सुवर्णाध्यक्ष ही उत्तरदायी होगा और 
गोलमाल का दण्ड उसके वेतन से वसूल किया जायगा | वेतन से ही अपेक्षित दण्ड 
की पूर्ति यदि संभव न हुई तो शेष रकम उसको निर्वाचित करनेवाली संपूर्ण 
स्वणंकार जाति से वसूल की जायगी.। 
इस उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट को गयी है किजातीय मतदाता भी मतदान 
में पुरी तरह सतक रहेंऔर ऐसे किसी भी व्यक्ति का चुनाव संभव न हो जो उच्छू - 
खल वत्र सके | इसका परिणाम यह होगा कि मतदान पूरी तरह ठोंक बजाकर ही 
करने को भावना जनता में भी आयेगी। दूसरी ओर, उम्मीदवार भी पूर्णतः जाति 
मर्यादा का पालन कर स्थायी रूप से जन-विइवासभाजन बने रहने के लिए सदा 
प्रयत्नशील रहेगा । जातीय आधार पर कहे गये निर्वाचन का यह एक बड़ा सुन्दर 
लाभ है। 
इस प्रकार, विद्वन्मत, जातीयमत, लोकमत, प्रत्यक्ष और तर्क इन पाँच परीक्षाओं-- 
की कसौटी में निखरा उम्मीदवार यदि .शासन सभा में पहुँच शासन के लिए 
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शतप्रतिशत सहायक सिद्ध हो तो यह भी निश्चित है कि गोरूपा पृथ्वी अपने वत्सरूप 
जनता के लिए स्वयं ही दिल खोलकर दुग्ध रूप समस्त विभूतियों की धारा 
वहाये विना न रहेगी और हमारी क्षुधा-तुप्णा का निवारण करेगी। ऐसी सुन्दर 
निर्दोष व्यवस्था भारतीय राजनीति को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । 

जनता पर शासन लागू करना, अपराध के अनुसार आवश्यक दण्ड की व्यवस्था 
करते हुए भी लोकप्रियता भाजन बनें रहना और अपने प्रति जनता में देवत्व बुद्धि 
सम्पादन करना, यह सब बड़ा कठिन कार्य है। कारण, दण्ड-व्यवस्था में अपराधी 
की सम्पत्ति का हरण करने अथवा फांसी आदि दिलाने में जनता के भीतर दोष 
बढ़ने को पूर्ण संभावना वनती है, दण्ड न देने पर शासन ही अन्यथासिद्ध ठहरता है 
और शासन का भय उठ जाने से मात्स्य न्याय फैलने की नौबत आ जाती है। 
कामन्दक का भी कहना है 

“परस्परामिषतया जगतो ' भिन्नवत्मन 
दण्डाभावे प्ररिध्वंसी मात्स्यो न्यायः प्रवतते |” 
(नीति० २) 

(अर्थात्‌, एक दूसरे का अंश झपटने के फेर में धर्म-कर्महीन लोग दण्ड के 
अभाव में विनाशकारी मात्स्य न्याय के रास्ते उतर पड़ते हैं ।) इसीलिए दण्ड 
आवश्यक है। इस भारतीय राजनीति के अन्तर्गत जैसी व्यवस्था कही हैं उसके 
अनुसार, दण्ड देने के प्रसंग में, शासन अन्य जातीय. सभी मंत्रियों आर उनके अमु- 
गामो वर्ग का समर्थन अपने हाथ में रख, किसी एक जातीय मंत्री अथवा उसके 
अपराध में उसके अनुगामी वर्ग को सहंज दण्डित कर सकता है । ऐसे दण्ड का 
आतंक अन्य मंत्रियों एवं उनके अनगामी जातीय वर्गों को भी ठीक ढंग से नीति पर 
चलने की शिक्षा देने वाला सिद्ध होगा। 

इसके विपरीत, कोरे लोकमत के ही आधार पर निर्वाचित किसी मंत्री के दोष 
पर यदि उसके अनुगामी पक्ष के संपूर्ण मतदाताओं को कहीं दंडित करने का प्रसंग 
आ जाय तो शासन स्पष्ट ही जनता का कोपभाजन बनकर टिक न सकेगा। यही 


बात कामन्दक ने अपने सूत्र में कही है-- 
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‘उद्वेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते | 


> 
दण्डेन नपतिस्तस्माद्युक्तदण्ड: प्रशस्यते ||? 
युक्त दंड' की ही व्यवस्था प्रशस्त होगी । यहाँ 'युक्त दंड' का तात्पर्य सुनियो- 
जित दंड से है जो अनावश्यक कठोर होकर जनता को उत्तेजित करने वाला अथवा 
मृदु होकर शासन को ही पंगु ठहराने वाला भी न हो। 


x 


वर्तमान पाश्चात्य राजनीति में मंत्री यदि निरंकुश वन बैठे तो उसके अपराध में 
शासन उसके अनुगामी मतदाता क्षेत्र को दंड देने का साहस नहीं कर पाता। निर्वा- 
चन में जातिमर्यादा का भी बंधन न रहने के कारण जनता के हाथ में जातीय नियमन 
जैसा कोई अंकुश नहीं है, जिससे वह मंत्री का निग्रह कर सके। इसका परिणाम 
यह हो रहा है कि मंत्री पुर्णत: निर्भय हो, प्राप्त अधिकार और पद का दुएपयोग 
करते हुए, साधारण सौजन्य भी भूल भाते हैं। इस त्रुटि के निवारण का कोई 
भी रास्ता जातिमर्यादा का उच्छेद करनेवाली वर्तमान राजनीति के पास नहीं है। 


इतनी बातों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान इन 
तीनों ही के आधार पर भारतीय राजनीति ने निर्वाचन की कैसी निर्दोष पद्धति 
निर्धारित की है। 


अब यहाँ इस वात का विचार करना है कि शासन को राष्ट्र के भीतर 
गुणशील व्यक्ति किस प्रकार सहज ही मिलते रह सकते हैं और किस प्रकार एसे 
गुणशीलों की पीढ़ी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी। यदि सामान्य रूप से देखें तो 
आज सभी नीतिज्ञ इसी दिशा में अपनी बुद्धि लगा रहे हैँ। पर, अभी तक अभीष्ट 
परिणाम संभव करने वाला सुलभ मार्ग सामने नहीं आया है। 

इस बारे में भारतीय राजनीति द्वारा निदिष्ट उपाय कितना सुसंगत एवं 
परिपूर्ण है, इसे आगे देखें। यहाँ स्वत: प्रेरणापुवेक ही गुणशीलों की वृद्धि का भागे 
निर्देशित है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के संस्कारों को कहीं खिचड़ी न खड़ो 
हो जाय, इसके बचाव के लिए भी शासन को मार्ग बतलाया गया है। इन्हीं बातों 5 
पर आगे की पंक्तियों में यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। 
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शासन का मुख्य कार्य जहाँ जनता में धर्म, अर्थ, काम की अभिवृद्धि कहा है, 

वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि गुणशील मंत्रियों के सहयोग से हो राष्ट्र में 
उन तीन लक्ष्यों को संभावना होती है। इसके लिए देश के भीतर अपेक्षित परिमाण 
में ज्ञान, सुरक्षा, व्यापार और शिल्पादि कला की पूँजी बाँधनी ही होगी। ऐसे सब 
कार्यो के छिए शासन ही वेतनादि की व्यवस्था करता बैठे, यह संभव नहीं है। 
कदाचित बेंसी व्यवस्था करने में वह समर्थ भी हो, तव भी वेतन के आधार पर देश- 
कार्य कराने का विचार ही संगत नहीं। किसी कार्य में मनुष्य जबतक अपने को 
आन्तरिक उत्साह के साथ प्राणपण से नहीं छगाता तबतक उसमें गुणशोलता का 
विकास आ सकता नहीं। वेतन के आधार पर काम करने वाले का ध्येय 
'परिश्रम' न होकर वेतन' ही रहता है। रुपया कमाने का चस्का लग जाने पर मनुष्य 
वेसा ही कार्यं करता है जिससे अधिक से अधिक द्रव्य हाथ लगे। आज एक जगह 
काम करता मनुष्य अधिक वेतन मिलने की RATATAT पर तुरत अन्यत्र चला जाता है। 


इसके विपरीत, भारतीय नीतिज्ञों का इतिहास बतलाता है कि जो जितनी 
अधिकमात्रा में गुण वैशिष्ट्य दिखलाये उमे उसो परिमाण में शासन द्वारा पुरस्कृत 
किया जाय । यह पुरस्कार वेतन के नाम से न होकर 'सम्मान' के रूप मे उसी परिमाण 
में दिया जाना चाहिये जितना शासन की दृष्टि में उसपर व्यय परिकल्पित हो | 
भारवि का इससंबंध में कथन है कि प्रवतेते तस्य विशेषशालिनी, गुणानुरोधेन 
विना न सत्क्रिया? अर्थात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर के मुकाबले जनता का आकर्षण 
` अपनी ओर करने के लिए दुर्योधन ने भी अपने शासन में विशेष गुणों के बगर 
विशेष सत्कार न करने की नीति चला रखी थी। मानव समाज में ऐसे ही दो वर्ग 
देखने में आते हैं, जिनमें एक अर्थ प्राप्ति को ध्येय मान कर गुणों के उत्कर्ष में लगता 
है और दूसरा वह जो देश की आवश्यकता को ध्यान में लेकर अपेक्षित कत्तव्य और 
व्यापार में संलग्न होता है । भारताय नीति आरंभ से ही कर्त्तव्य पर जोर देती है और 
उसका कहना है कि कर्त्तव्य बुद्धि से ही संभव हुए गुणों का उत्कर्ष देखकर शासन 
उसका समादर करे। इस नीति के मुकाबले वेतन को हो लक्ष्य बनाने वाली स्थिति 
कहाँ तक समौचीन है, इस पर पाठक स्वयं विचार करें। इस व्यवस्था के प्रसार 
के लिए शासन को अन्य कुछ नहीं, केवल इतना ही कर्तव्य प्राप्त होता है कि वह 
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शासन के अन्तर्गत समस्त कार्यनियोजनों में इस व्यवस्था के अतिक्रमणकारियों 
को दंड देने के लिए सतर्क रहे । यही बात कामन्दक ने भी 'सवेस्यास्य AAA 
भूपतिः सम्प्रवतकः? इन शब्दों में कही है। 

ऊपर बतलायी कत्तेव्य व्यवस्था यदि वैदिक आदेश के रूप में ग्रहण की जाय 
तो उसे 'धर्म' का रूप प्राप्त हो जाता है। वही यदि लोककल्याण को भावना 
से सेवा के रूप में अपनायी जाय तो वह धर्म 'नीति' का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। 
यह मन्तव्य समझा भी आये हैं। धर्म और नीति का यह गठबन्धन भी भगवान्‌ के 
अवतार के विविध प्रयोजन में एक है। कारण, इस गठवन्धन का उच्छेद ही देश 
के पराभव का मूल वनता है। यह प्रसंग संत ज्ञानेश्वर द्वारा यदा यदा हि AAT 
ग्लानिर्भवति भारत” आदि इलोकों की ज्ञानेश्‍वरी में की गयी निम्नलिखित टीव 
देखने से अधिक स्पष्ट हो जायगा । “अधसाची अवघि तोड़ी | STAT ची लि 
फाड़ी | सज्जना करवी गुढी सुखाची उभवी । देत्याची कुले नाशीं | साधू 
चा मान गिवसी | धर्माशी नीतिशीं शेज भरीं । 


इसमें 'धर्माशीं नीतिशीं शेज भरी' इस पद्म के अन्तर्गत धर्म और नीति के गठ- 

बन्धन की बात आयी है। 'नीति' “लक्ष्मी सहस्र नामावली के अनुसार लक्ष्मी का 
नाम है और “धर्मो नारायणः स्वयं--यह प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार, यहाँ नीति 
लक्ष्मी ओर ATA’ नारायण इन दोनों को एक शैया पर प्रतिष्ठित करने की बात कही 
है। शेया का तात्पर्य बैदिक विधानों से है और इस संपूण रूप का मतलब यह है . 
कि त्रिविध प्रमाणों से पहले स्थिर कर ळें कि वैदिक विधि द्वारा लौकिक एवं पार- 
लौकिक हितों का साधन केसे किया जा सकेगा और फिर लोकसेवा की afte से 
कत्तंव्यवुद्धिपुवक वैसा ही आचरण करें। 


इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि शासन ऐसे व्यक्तियों के संग्रह और 
सभादर का लक्ष्य बनाये, जिन्होंने कत्तव्य बुद्धि से ज्ञान, सुरक्षा, व्यापार और 
शिल्पादि कलाओं में गुणशीलता का विकास किया हो । शासन द्वारा ऐसे लोगों का 
समादर होता देख अन्य भौ लोगों में बंसी गुणशीलता के लिए प्रेरणा प्राप्त 
होगी । ऐसे गुणशीलों के संग्रह का सुगम मार्ग भारतीय राजनीति ने बतलाया है। | 
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पाश्चात्य राजनीति भी यह मानती है कि ज्ञान, सुरक्षा, व्यापार और शिल्पादि 


विशिप्ट कार्यों के लिए गुणशीलो का संग्रह जरूरी है। ऐसी एक-एक श्रेणी में उच्च 


गुणशोलता के संपादनार्थ मनोयोगपूर्वक संलग्न व्यक्ति के लिए ऐसा अवसर aT 
नहीं हो सकता कि वह दूसरी श्रेणियों का भी कार्य कर सके। इसलिए उन चारो ., 


का श्रेणी विभाग ही उत्तम मार्ग माना जायगा। ऐसी प्रत्येक श्रेणी में यदि जन्मना 
वैसे ही संस्कार आ रहे हों तो शासन को चाहिये कि वह इसमें वावा डाळने वाला 
कोई भी कार्य न होने दे। क्योंकि, भारवि का कहना है कि प्रकृति: खळ सा महीयसः 
सहते नान्यसमुन्नति यया ।' जो वात किसी के स्वभाव सिद्ध प्रकृति सें आ जायगी 
उसमें वह किसी के मुकाविळे कभी दबेगा नहीं। सेना के गुण निरूपण के क्रम में 
कामन्दक का भी कहना है कि ‘ag ध्य: क्षेत्रियग्रायो दण्डो दण्डचिदां मत? 

सैनिक वही हो जो क्षत्रिय प्राय हो । क्षत्रियश्राय शब्द का मतलब टीका में यों ` 
समझाया है कि क्षित्रियाणां युद्धयोग्यत्वादितरेषां तत्सम्प कोढुत्साहो भवति' 
'क्षत्रियों की बुद्ध संबंधी योग्यता के कारण उनके सम्पर्कवश दूसरों में भी तदर्थ 
उत्साह होगा। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि घोर संकट की अवस्था में 
केवळ प्रकृति सिद्ध संस्कार वाळे ही स्थिर रह सकते हैं । इन्हीं सारी बातों के 
विचार से भारतीय राजनीति माला में चातुव॑ण्य व्यवस्था का भी एक प्रकरणपुप्प 
पिरोय! मिलता है। | 


इसी वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप वर्तमान कठिन काल में भौ भारतीयों में उक्त 
संस्कारों का परिचय प्राप्य है । यदि भारत का पूर्वकालीन इतिहास देखा जाय ता. 
उसमें राम और अर्जुन जैसे वीरों के ऐसे उद्गार मिलेंगे, जिनका मतलव है कि “चाहे 
जो भी हो,हम लोकसेवा के लिए सर्वस्व त्याग करने को तयार हैं और इसमें हम लेश 
भी संकोच होने वाला नहीं ।' “आराधनाय लोकस्य gad नास्ति में व्यथा? 
यह राम की उक्ति प्रसिद्ध ही है । सेनापति पदे पर आसीन परशुराम और महा- 
मंत्रिपद पर आसीन चाणक्य जैसे व्यवित अपने कार्यकाल में ज्ञान सेवा रूप.अपना 
-मुख्य कत्तेव्य भूले नहीं । संपूर्ण अधिकार-अपने ही हाथों में रहते भी परशुराम की 
जंगल की कुटिया कभी न छूटी । आधुनिक काल में, चन्द्रगुप्तसाम्राज्य के महामंत्री 
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'“पणवय का भी जीवन देखें । संपूर्ण नंदराज्य को वश में कर स्वयं उन्होंने नंद 
के गुणशील पुत्र चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया। नंद के महामंत्री श्री अमात्य राक्षस 
के भी प्रज्ञा, भक्ति और पराक्रम की पूर्ण परीक्षा कर लेने पर 'सर्वथा निलॉभ भाव 
से, स्वयं उसे अपने पद पर अभिषिवत किया और आप ज्ञान रुप राष्ट्रसेवा के लिए 
सबंस्वत्यागी भाव में आजीवन अपनी कुटिया हो जगाते रहे । शेष जीवन विद्या 
की सुरक्षा में लगाया और अर्थशास्त्र जैसा विश्ववंदनीय अनमोल ग्रंथ दे, भ्रांति 

तिमिर से जगत के शाश्वत उद्धार के लिए, सच्चे अर्थो में नीति का दीपक जला गये । 

कुलीनता में परम्परा से सधे संस्कारों का ही यह सुफल ह। अन्यथा, ऐसा कठोर 
त्याग और ऐसी कठोर परीक्षा अन्यत्र कहाँ संभव है ? 

अत्यन्त आधुनिक इतिहास समर्थ स्वामी रामदास का है जिन्होंने शिवाजी के 
राजकीय गुणों की परीक्षा लेकर उनका राज्याभिवेक किया । बाद, लेश भी 
उनके राज्य में स्पृहा न रख, चाणक्य कीं ही तरह, विद्या सेवन में रत रहे। उनकी 
इसी तपस्या का प्रसाद दासबोध ग्रंथ के रूप में मानवता को प्रकाश दे रहा È | 

परम्परागत कत्तव्य संस्कार से अनुप्राणित वैश्यवर्ग भी अनेक देशों में भ्रमण 
कर राष्ट्र के लिए आवश्यक वस्तुएं परिपूर्ण करता रहा है। पशु संरक्षण द्वारा 
उसने देश में दूध-दही की कीच-सी उत्पन्न कर दी थी । देश का सारा व्यापार उसके 
हाथ में रहते भी उसका लाभांश कभी शास्त्र-नियंत्रण के बाहर नहीं गया | संयमित 
लाभ द्वारा भी संचित धन का उसने सदा निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के हितार्थ ही उपयोग 
किया, जिसमें महाराणा प्रतापकालीन भामाशाह आदि का नामोल्लेख ही 
पर्याप्त होगा | 

इसी परम्परागत कत्तव्य संस्कार के बल पर आगे बढ़े शूद्रवर्ग ने भी शिल्प और 
कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कारों से भारतीय राष्ट्र को सजाया, जिनके अवशिष्ट चिन्हों 
को देख आज भी विश्व को दाँतों तले अंगुलियाँ दबानी पड़ जाती Zl कठोरतम 
कृषि कार्य को तपस्या में भी लगकर, इतिहास साक्षी है कि उसने भारत को कभी 
परान्न मुखापेक्षी नहीं रखा। 


= संपूर्ण प्र . -s — ~ A = 
इस संपुण प्रसंग म सर्वोपरि उल्लेख्य बात यही है कि गहनतम त्याग, श्रम, 


कष्टसहिष्णुता आदि की चक्की में पड़कर भी, किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को क्लेश. ` 


` 
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की अनुभूति न होकर, उलटे उत्साह, संतोप ओर प्रसन्नता का वातावरण छाया र्हा 
आर उस अतीतयुग को आज भी लोग, 'स्वर्णयुग' के नाम से स्मरण करते हे । 
उस समय के नरेश इस बात पर पुरी निगाह रखते थे कि जन्मसिद्ध संस्कारो द्वारा 
संवधित होनेवाली गुणशीलता के मार्ग में वाधा रूप विलासितादि दर्गण न आने 
पायं। आज भी उपर्युक्त प्रकार का वातावरण इन्हीं आधारों पर उत्पन्न करना 
अशक्य नही है । ऐसा ठोस, सुगम और संगत निर्देशन पाइचात्य राजनीति में अप्राप्य 
है। वहां तो राष्ट्रहित और लोकहित के उपर्युक्त मुख्य कार्यो के लिए जब जिसको 
जैसी इच्छा आये वैसा ही कर गुजरने की छूट है। ऐसी छट के कारण ही, समय के 
अनुसार, उत्पन्न होनेवाले नये-नये संस्कार लोगों के पुराने परंपरागत संस्कारों को 
दवाते रहते हैं समय के अनुसार आये जिस नवीन संस्कार को मनुष्य ग्रहण करता 
है, उसमें उसके समक्ष पुष्टि या बल का आधार तो होता नहीं | फलतः, वह कसौटी 
के मौको पर ऐसे संस्कारों को ले-देकर विफरु ठहरता एवं शम प्रधान उत्साह आदि 
गुणों से होन सिद्ध होता है। अतएव, ऐसी लंगड़ी भूमिका के अन्तर्गत यदि पाइचात्य 
नीति लोकशान्ति लाने की परिकल्पना करती हो तो वह त्रिकाल असम्भव हो है । 
भारतीय जनता को पाइचात्य राजनीति ने आज ऐसे ही गलत रास्ते पर डाल 
दिया है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य में गुणशीलता बढ़ानेवाली जातिप्रधान उस वर्ण 
व्यवस्था की, जिसका भारतीय राजनीतिशास्त्र ने अचूक लोकहित के लिए विधान 
किया, जड़ ही काट देने के निमित्त सर्वया अवांछतीय विलास आदि पूर्ण संस्कार 
खड़े किये जा रहे हे । लोकहित और लोकसेवा की जो भावना परम्परया इन 
श्रेणियों मे जग रही थी उसका खुला मूलोच्छेद हो रहा है । गाँवों में पहुंचकर देवता 
के रूप में पूजा पानेवाला अतिथि आज धक्के मारकर हटा दिया जाता है । चोरी 
की नीयत से मोरध्वज राजा के महल में घुसे SHAT को राजा के हाथों साधु- 
महात्माओं जैसी पूजा पा स्वयं सन्त बन बैठने का दरवाजा ही. बंद हो गया है। 
पतन के ऐसे गंभीर गड्ढे में गिरकर मनुष्य अपना श्रेणिगत स्वाभिमान मूल इस. 
बद्धिवाद के दळ-दल में Ga रहा है कि वह ऊँचा क्‍यों और हम नीचे AT?” 
मानापमान की ऐसी कुशंकाओं को हृदय में स्थान देना न तो उत्कर्ष का ही मार्ग हूँ 


- और न भारतीय राजनीति की विधि से ही संगत है | 
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¬ मान-सम्मान तो प्रत्येक व्यवित का होना ही चाहिये। पर, यह मान-सम्मान 
किसे आधार पर होता है,' कोन किसको मान देता है, यह बात समझ लेने पर 
भारतीय राजनीति का यथार्थ रूप हृदय में बैठ जायगा । वास्तव में, देखा जाय तो 
लोकसेवा और लोकहित की सच्ची भावना हृदय में रखने वाले व्यक्ति या श्रेणी के 
हृदय में मान-सम्मान की कल्पना छू तक नहीं जाती; यह वात सिद्धांत सिद्ध है | 
इस लोकसेवा और लोकहित कार्यों का सम्मान राष्ट्र स्वयं अग्रसर होकर करता है। 
ऐसे लोकसेवा और लोकहित कार्यो के शिक्षणार्थं ही भारतीय राजनीति ने विभिन्न 
आश्रमों का विधान किया है। इनमें शूद्र जाति तो स्वयं सवांगीण सेबा परायण ही 
होने के कारण उसके लिए कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब रही 
Pratt की बात, उन्हें उपनयन संस्कार के साथ ही सर्वप्रथम सेवा का ही पाठ सौंपा 
जाता है। ise ज्ञान की आरंभिक झलक भी गुरु द्वारा सेवा से ही प्राप्त करनी होती 
है। गुर भी विद्यार्थी को पुरी तरह RT वात में परख कर ही विद्या देता है कि 
वह विनीत है अथवा नहीं। इस प्रकार, ब्रह्मचर्याश्रम में ही सेवा का जगाया गया 
संस्कार आगे चलकर राष्ट्र का हितसाधक बनता है। सेवा के उस शिक्षण काल में 
ही छात्र को यह बात पक्की तौर पर जँचा दी जाती है कि सच्चे सुख के मार्ग क्या 
हैं ?' ऐसा इसलिए किया जाता है, जिससे उसके जीवन में क्षुद्र स्वार्थी भाव कभी 
पास क पायें और वह किन्ही भी विषय-विकारों का शिकार न बन सके | 
आध्या/त्मकता का परिचय इसमें मूलरूप से सहायक बनता है और वही परिचय 


जीवन के अंतिम दिनों में मनुष्य को विरागी बना ईश्वर भक्ति के परम झान्तिमय - 


परमानन्द में विभोर कर देता है। भारतीय राजनीति में संस्थापित शांति का यही 
लक्ष्य मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। 
agit के लोग यदि उपयुक्त प्रकार राष्ट्र की सेवा करते हैं और राष्ट्र उनका 
सम्मान करता है. तो इसपर किसी का सिर क्यों दुखता है ? राष्ट्रसेवी का राष्ट्र 
के द्वारा सम्मान मनोविज्ञान की दृष्टि से स्वाभाविक ही है। कारण, हादिक लगन 
से राष्ट्र सेवा कार्य में लगे व्यक्ति को राष्ट्र प्रसन्नतापूर्वक अपना विश्वासभाजन 
बनायेगा ही और मित्ररूप में उसका आदर भी करेगा । दास्य ओर सख्य का 
यही नियम ऊपर 'स्थिरसंधि' के प्रसंग में भी स्पप्ट क्रिया जा चुका है । | 
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इस नियम के आधार पर प्रत्येक श्रेणी द्वारा राष्ट्र वाली सेवा और 
बदले में राष्ट्र द्वारा उसे मिलनेवाले सम्मान का भी क्रम खें। वंद्यानुक्रम से 
गुणोत्कर्प के साथ शूद्र वर्ग जो राष्ट्र की सेवा कर रहा है उसके लिए राष्ट्र ने भी 
आयके सम्पूर्ण मौलिक सावन शिल्प और कलाओं के क्षेत्र पुरस्कार रूप में एकतंत्र 
उसी के लिए निर्धारित कर दिये हुं । उनके यहां विवाह आदि का प्रसंग प्राप्त होने पर 
अन्य सभी वर्ग के लोगों के द्वारा सहायता पहुँचाने की भावना आज भी देखी. जाती 
है। शृद्रो के प्रति राष्ट्र की इस सम्मान भावना को देखकर जो लोग वास्तव में 
कुढते हैं, और उस कुढ़न की ओट में घूद्रों को उल्टा-प्रीधा समझाने का स्वांग 
भरते हैं, वे कहाँ तक उन सीधे-सादे शूद्रो के हितेयी ठहरेंगे, इसे विवेकी 
स्वथं समझें | 


इसी प्रकार, देश-विदेशों की खाक छानकर राष्ट्र के लिए अपेक्षित संपूर्ण वस्तुओं 
के भण्डार का 'आदान-प्रदान साधन” यह ASAT की वंश परंपरा द्वारा साधित 
गगोत्कर्प की महान्‌ देन है। उनकी राष्ट्र-सेवा यहीं तक नहीं, अन्न-क्षेत्र, मंदिर 
धर्मशाला, तालाव, पाठशाला, चिकित्सालय आदि नानाविध देशोपयोगी कार्यों म 
भी व्यक्त है । उनकी इस सेवा के पुरस्कार में राष्ट्र ने उनके प्रति पितातुल्य मान 
की सद्भावना रखी है | धर्मशास्त्र भी इसका यह कहकर अनुमोदन करता है कि 


2 a |, 
a जिप W, 


a , a , 


“smal भयत्राता यश्च विद्यां प्रयच्छति | 
जनिता चोपनेता च पञ्चैते पितरः स्मृताः? || 


राष्ट के शीळ के अनरूप वैश्यो के इस सम्मान को देखकर यदि किसी को अन्तदाह्‌ 

हो, और वह किम्हीं शाब्दिक स्वांगों से उनके विरुद्ध फूट डालनेवाली वाते फलाय 
तो इसे पाश्‍चात्य राजनीति के पडयंत्र के सिवा और क्या कहा जायगा ? 

क्षत्रियवर्ग भी इसी प्रकार अपने आनुवंशिक गुणोत्कपं द्वारा अपनी जान तक 

को खतरे में डालकर राष्ट्र-रक्षा के लिए चौबीस घंटे सन्नद्ध रहता है । उस एक के 

जागरण से संपूर्ण राष्ट्र को सुख की नींद लेने का अवसर प्राप्त होता है। उसकी 

ऐसी ayer सेवा के पुरस्कार में राष्ट्र यदि उसे अपना संपूण कोप समपित करता 
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AR उसे सिंहासन पर बैठाकर आनन्द अनुभव करता है तो इसमें किसी को 
वायुप्रकोप हो, और वह छद्म से विपरीत प्रचार करता घूमे, इसे सीधे शब्दों में 
राष्ट्रद्रोह के सिवा और क्या कहा जायगा ? 


अब ब्राह्मणवगं की सेवा पर भी एक दृष्टि डालें । अनेक कठिनाइयाँ झेल- 
कर भी सात्विकता को हूदयों में बसाये, विद्या के गहन सागर में तह तक गोते मार, 
वह उपयोगी ज्ञानरत्न जनता को समर्पित करता है । इस प्रकार, ज्ञान-दान द्वारा 
राष्ट्र की आँखे खोलते रहने की अपनी अमूल्य सेवा वह अन्य समस्त अर्थकरी वृत्तियों 
से निलिप्त रह अक्षुण्ण रूप से चलाता है। राष्ट्र उसकी इस सेवा के पुरस्कार में 
उसके प्रति केवळ विनम्रतापूर्ण सम्मान प्रदान करता और हाथ जोइकर उनके 
उपदेश शिरोधार्य करता है । “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌” जसे गीता के 
उद्गार उसी भाव का परिचय देते है" 


उपर्युक्त प्रकार राष्ट्र द्वारा अपने सेवकों का किया जानेवाला सम्मान 
सेवकों की कोई अपनी माँग के कारण तो होता नहीं, फिर, इस पर “वह बड़ा क्यों 
और हम छोटे क्यों” जेसी दुर्भावनाओं का प्रचार अपने ही को उपहासास्पद 
बनाना ठहरता है। जो श्रेणी राष्ट्र की सेवा जिस कोटि की करती है, उसको सम्मान 
भी उस कोटि का मिलता है। उदाहरणार्थ, बल के लिए मनुप्य भोजन करता 
है । संपूर्ण आहार पहले उदर में जाकर स्थित होता है। वहाँ से सत्त्वशील इन्द्रियाँ 
अपने कार्यानुरूप उस आहार का सत्त्व भाग आकर्षित कर लेती हैं। इसी प्रकार 
अन्य अवयव भी अपने अपने कार्य के अनुरूप पोषण प्राप्त कर लेते हैं। इसमें किसी 
इन्द्रिय के कार्य को अपराध नहीं ठहराया जा सकता या न ऐसे कार्य में किसी इन्द्रिय 
का महत्त्व घटता बढ्ता है । ठोक यही स्थिति राष्ट्र की है | राष्ट्र भी एक शरीर 
है और सभी श्रेणियां उसके अवयव हैं। इनमें से प्रत्येक का अलग अलग प्रयोजन 
, है और अलग अलग महत्व है। पैर का सिर के कत्तंव्य भाग पर दावा अथवा सिर 
_कापैर के कर्तव्य भाग पर झुकाव जैसे कौड़ी काम का नहीं, वैसे ही भारतीय 
राजनीतिक के गुणोत्कर्ष विधायक उक्त श्रेणियों के संबंध में कोई भी आपत्ति ' 
विक्षेप ही कही जायगी । 
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निर्दोष agat व्यवस्था पर आज जो चतुदिक से आपत्तियों की झडी बाँधी: _ 
जाती हू, उसका मूल कारण हम लोगों की अपनी ही अव्यवस्था है । उपर्यक्त अत्यन्त 
समोचीन सेवा-भावना का परित्याग कर आज जिसके मन में जो आता वह वही 
कार्य करने लग गया है। पर, ऐसे नये नये अपनाये जानेवाले कार्यो का संस्कार 
तो किसी में है नहीं । इसलिए अपनाये कार्य में वे सफल होते नहीं और संकट की 
दशा में घबराकर जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरे के मत्थे फोड़ने की वृत्ति से काम लेने 
लगते ह्‌ । राष्ट्र को सेवा तो ऐसी नयी नयी साधनाओं से कुछ बन पडी नहीं 
फिर मान का वुभुक्षा ज्वाळा दूने रूप में क्यों न भड़के ? इसीलिए आपत्तियों 
की झड़ी बँधी देखने में आती है । पर, इस विवेचन से यह स्पष्ट है के गणोत्कर्ष- 
विधायक चातुवेण्ये व्यवस्था निरूपक भारतीय राजनीति सर्वथा निर्दोष है 
भारतीय राजनीति शास्त्र पर आधारित यह SH की चोट घोषणा समझ लेने 
की है कि यदि भारतीय राजनीति के अनुसार शासन व्यवस्था न चलायी गयी 
और लोगों ने परम्परागत गुणोत्कर्ष के साधन के मागं को अपना कर्त्तव्य न समझा 
, तो राष्ट्र में कोई नियम रह जायगा और न कोई व्यवस्था ही सुचारु रूप से चल 
पायेगी । भारतीय राजनीति से पराङमुख पाइचात्य राजनीति सर्वथा विकल 
ठहर कर अपने साथ विश्व को भी ले ड्बेगी । कामन्दक ने भी संक्षेप में इसी का 
संकेत किया है :--- 


“स्वगानन्त्याय wilt सर्वेषां वर्णिरिंगिनाम्‌ | 
अस्यामावे तु रोकोऽयं संकरात्‌ नाशमाप्नुयात्‌” | 
भारतीय राजनीति की विशेषता का यह तीसरा परिचय पा लेने के अनन्तर 
अब चतुर्थ विशेषता के निरूपण क्रम में उस सत्त्वगुण के प्रयोजन पर यहाँ प्रकाश 
डाला जायगा जो राज्य के लिए प्राणतुल्य महत्त्व रखता है और वेदों के प्रसंग 
से भारतीय राजनीति की अपनी चीज है। ऐसे अमूल्य तत्व के संबंध में अन्य राज- 
नीतियों की रंकता तो अमिट है ही । \ 


ऊपर के विवेचन में प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान के साथ शब्द प्रमाण अर्थात्‌ 
आगम प्रमाण को जो अपनाया गया है उसका मूल्य शासन में सत्वगुण की अभि- 
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~z fa संबंध रखता है । शासन या राजा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं वरन राज्य का 
हो अंग है । उसका कार्य गुणवानों का संग्रह कर राजकाज को चलाना होता हे 
राज्य का मतलब यों समझें कि जिस प्रकार पैर से लगाकर सिर तक अवयव समप्टि 
को शरीर की संज्ञा दी जाती है उसी प्रकार अपने अपने शीलादि गणों से सम्पन्न 
राजा, मना, राष्ट्र, दुग, कोप, बल और मित्र इन सभी के समच्चय का नाम राज्य 
। कामन्दक ने भी कहा 


स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्र च दग कोशो वलं सुह्रत्‌ | 
एतावदुच्यते राज्यं स॒त्वनुद्धिव्यपाश्रयम्‌ः’ || 


जयमंगला में इस इछोक के विवेचन में “राज्य राजेत्यभिधानप्रत्यययोः 
अवृत्तिनिमित्तं तच्च स्व स्व सम्पदुपेतं प्रक्ृतिसप्षकमेव भवितुम हेति?? ऐसा 
थे किया है और इस इलोकमें आगे “सत्त्वव द्विव्यपाश्रयंम्‌” शब्द का तात्पर्य यह 
कि सत्त्व और बुद्धि यही ऐसे दो साधन है जा राज्य के उपर्युक्त सातो अंग 
का एकसूत्रता म ग्रथन कर सबके संरक्षण पूर्वक लाभ उत्पन्न करते el कहा भी है. 


MOUNTS: सत्त्व वसाते सहतां नोपकरणे” अर्थात बडे लोगो को सारी 
सफलताएं उनके सत्त्वगुण में ही आधारित ह, टण्ट-घण्टों के संग्रह में नही | 


इसी तथ्य की सचाई राम, युधिष्ठिर, नल आदि अपने जीवन में प्रकट कर गये 
el सत्त्वगुण की चर्चा” निर्वाचनवाले प्रसंग में संक्षेप में आ चुकी है तथापि यहाँ 
उस पर विशेष प्रकाश डालना आवश्यक है | 


आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने “प्रत्यभिज्ञादर्शन ग्रंथ” में सत्त्व के निरूपण में 
कहा है 


ARS भावेषु पत्यु्ञीनं क्रिया च या | 
मायातृतीये ते एव प॒शोः सत्त्वं रजस्तमः |)’ ै 


(अर्थात्‌, भगवान्‌ की ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और मायाशक्ति ही उनके. 
अभूत जीव में क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में आया करती gl) 


`a 
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गतलव यह कि सत्त्व का अर्थ,ज्ञान हो है और जीव के अन्दर सत्त्व के रूप टे 
भगवान्‌. की उस ज्ञानशवित का ही अंश झलकता है । उस सत्त्व के प्रकाश में 
जीव कतत्व” के लिए उद्यत होता ओर कार्य को फल सिद्धि तक पहुँचाकर ही 
विश्राम लेने का जीवट प्रकट करता है। इसका मतलब ही यह है कि कार्य के 
सवध का सारी जानकारी, उसे सफल बनाने की उत्कट अभिलाषा और तन्निमित्तक 
आवश्यक उद्योग ये तीनों ही संबल उसे पूर्णतया प्राप्त हैं इतना ही नहीं, वह 
अन्य लोगों को भी अपनी कार्य योजना में घसीट लेने का ऐसा पूर्ण मनोबल रखता 
है जिसमें दूसरा कोई उसे वहका ले जाय, यह संभव नहीं होता। ऐसे aga को 
Bat शब्दों में, सच्चे अर्थ में, “स्वातंत्र्य” कहते हैं । पाणिनि ने भी अपने सूत्र में 
“स्वतंत्र: कर्ता” कहकर “स्वतंत्र” को “कर्ता” शब्द का पर्याय माना El स्वतंत्र” 
शब्द की व्याख्या में निवन्धकारों ने भी “स्वेतर्‌सकळकारकाप्रोयञ्यत्वे सति 
इतरकारकचक्रप्रयोक्तृत्बं स्वातन्त्र्यं कतृ त्ब”? कहकर ऐसा उपर्युक्त 
अर्थ ही स्पष्ट किया है कि “कर्ता” अथवा “स्वतंत्र” संज्ञा उसी के लिए लाग है जो 
दूसरों को प्रेरणा करे पर स्वयं दूसरों के बहकावे में न आ सके | ऐसा कर्तृ त्व जो 
जीव के अन्दर होता है वह, दूसरा कुछ नहीं, प्रत्यक्ष ईश्वर की झलक हे । 


अब इसका विचार करें कि पूर्णतः थकान से परित्रस्त हो, जगत की सारी बातें 
भूल,घनघोर निष्क्रियताके आवाहनार्थ, जब प्राणी निद्रामग्न होता है उसी समय उसकी 
अत्यन्त अज्ञानावस्था में भोजनका पाचन कर उससे निमित अचेतन रस, रक्त आदि 
का शरीर में यथोचित संचार व्यापार कौन चलाता हैँ? निप्क्रियतापूर्वेक निद्रा- 
मग्न जीव के वश की तो उसमें कोई बात है नहीं । कहना होगा कि इस व्यापार को 
चलानेवाला कोई तो कतृ त्वशबित संपन्न 'चेतन' शरीर के अन्दर जागृत है ही। 
वह्‌.दूसरा कोई नहीं, साक्षी (जागृत), स्वतंत्र, चेतन, एकमात्र परमेश्वर ही है । 
यही सिद्धान्त भागवत के निम्नलिखित श्लोक में प्रतिपादित है :-- 


“योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, 
संजीवयत्यखिलशाक्तिधरः स्वधाम्ना | 
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अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ , 

प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌? | 
(अर्थात्‌, उन भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है जो हमारे अन्दर बैठकर हमारी 
वाणी, हाथ,पैर, कान, चर्म,प्राण आदि को अपनी कत त्व शाबित से स्फरित कर Wel) 


ir 


आधुनिक मतवादी भी मानते हैं कि स्वतंत्रता ही चैतन्य है और पारतंत्र्य ही 
जडता है । इस प्रकार दूसरे शब्दों में वे भी उस चेतन परमेश्वर का ही संकेत करते 
। यहाँ इतन ही संक्षिप्त विवेचन से ईश्वर के प्रत्यक्ष अस्तित्व की झलक दिखला- 
कर अब ईश्वर और जीव के संबंध की चर्चा जरूरी है, जिससे जीव में प्राप्त ईश्वर 
को ज्ञानशवित की झलक “सत्त्व” का परिचय स्पष्ट मिल सके । 


ऊपर के विवेचन में जहाँ पर स्वीकार किया जा चुका है कि जीव की निद्रा- 
वस्था म परमेश्वर ही जागरूक रहंकर शरीर को पुष्ट बनाने आदि का सारा कार्य 
करता ह, वहाँ अब यह स्वीकार करने में क्या बाधा है कि जीव की जागत अवस्था 
में भी होनेवाले समस्त कार्यों में परमात्मा का कतत्व व्यक्त है । प्रत्येक प्राणी 
सोकर उठने पर कहता है कि “आज मैं बडे सुख म सोता रहा ”। इससे स्पष्ट है 
कि घनघोर अचेतना में “सोकर सुख की अनभति बडे चतन्यपू्वक रातभर” जिस 
“मैं” ने संग्रह की, दिन में जागकर उसी सुख की कथा या याद बोलनेवाला “मे” 
भी वही है । इन दोनों प्रत्यक्ष सिद्ध युक्तियों से यह निविवादरूप में स्पष्ट हो जाता 
है कि जीव अन्य कुछ नहीं सतत जागृत, परम चेतन, adda स्वतंत्र, कतः त्व 


सम्पन्न एकमात्र परमेश्वरही है । 


वह सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर एक होने पर भी अपनी “माया” से जो प्रत्येक 

घट म॑ व्याप्त हो, अनन्त जीवों के नाम से अलग अलग प्रतीत होता है, इसका कारण 

“एकोऽह वहुष्यां प्रजायेय”ऐसी उसकी दुर्दम्य अभिलाषा ही है । इसेयों समझ 

/ सकते हे कि एक ही सूर्य अनेक दर्पण (उपाधि) के प्रसंग से स्वयं अनेक सा हुआ दिख- | 

लायी पड़ता है । यह बात प्रत्यक्ष होते हुए, कोरी कल्पना ही नहीं, यथार्थ है और - 

वेदांत, साहित्य, दर्शनों आदि से भी सम्मत है । सूर्य को “अनेक” बनाकर दिखलाने- 
वाले “दर्पण” के समान ही ईश्वर को भी अनेक जीवों के रूप में दिखलानेवाले 
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दर्पण का ही नाम “माया” है, जिसे “अविद्या” भी कहा जाता है। अविद्या की: 
संज्ञा उसे इसीलिए प्राप्त है कारण वह “एक” को “अनेक” दिखलाती है । वही 
“अविद्या” सर्बशक्तिमान्‌, ज्ञान निधान, परमानन्द भगवान्‌ को जीवरूप में प्रति- 
विम्बित करने पर न केवल खंडित शक्ति, खंडित ज्ञान और खंडित आनन्दवाला 
ही वरन्‌ मूर्खराट्‌ तक बना देती है । यही कारण है कि जीव वस्तुतः सर्वतंत्रस्वतंत्र 
सम्पन्न हाते हुए भी कार्यों के मौके पर अपने को असमर्थ समझता है। 


= , 


“कतृ त्व 


परन्तु, ज्यों-ज्यों अभ्यास या सत्संग से अज्ञान की मात्रा घटती है, त्यों-त्यों जीव 
का उद्गार होता हे कि “में इसे जानता हूँ” । ऐसे कथन का मर्म यह है कि ऐसा दावा 
जीव में उस कार्य के प्रति कतृ त्व की क्षमता द्वारा ही होता है । जब तक “कत त्व” 
शक्ति जागी नहीं तब तक किसी कार्य की जानकारी का दावा मिथ्या या व्यर्थ है । 
कार्य की जानकारी, उसे सम्पन्न करने की इच्छा और उसकी पुति के उद्योग से 
संपन्न मनुष्य समर्थ” कहा जा सकता है और इसी समर्थता में कार्य संपन्न होने पर 
“आनन्द” की अनुभूति भी होती है। जीव के समक्ष आनन्द के योग आते-जाते 
रहते हैं । इसका कारण यह है कि उसको अपने सारे संकल्यो में सम्यक्‌ कतृ त्व का 
भरोसा नहीं रहता । जीव की अपेक्षा ईश्वर का वैशिष्ट्य इतना ही है कि उसके 
समस्त संकल्प में कतृ त्व बल से तुरत सफलता वँधी रहती है अर्थात्‌ उसके संकल्प 
के पीछे पीछे सफलता दोइती है । यही कारण है कि वह परमानन्द कंद के संबोधन 
से विख्यात हे । 


इस प्रकार, उपर्युक्त विवेचन से यह बात ध्यान में आ गयी होगी कि सभी कार्यों 
के बारे में भगवान्‌ की जानकारी (ज्ञान), उस कार्य को कर डालने की अभिलाषा 
(इच्छा या संकल्प) और पूर्ति का प्रयत्न (क्रिया) इन तीनों ही के समन्वय में 
आनन्द भरा रहता है। यहाँ भगवान्‌ की यह विशेषता ध्यान में रखें कि उसके 
संकल्प और क्रिया में भेद नहीं रहता । कारण, उसके संकल्प के साथ ही क्रिया संपन्न - 
होती है । इसीलिए, आचार्य अभिनव गुप्त ने “पत्युज्ञानं क्रिया च या? शब्दों में 
भगवान्‌ के बारे में केवल “ज्ञान” और क्रिया” इन्हीं दो शब्दों का संकेत किया है, 
` क्योंकि “संकल्प” यहाँ “क्रिया” में ही आ जाता है। ईश्वर का वही आनन्दपरिलुप्त 


हक 
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“STS जीव भाव में “सत्त्व” वन जाता है। इसी तरह, उसका आनन्दपरिप्लूत संकल्प 


और क्रिया जीव भाव में “रजोगुण” बनता है और ऊपर कही जा चुकी ईइवर की 
“माया” जीव भाव में “तमोगुण” बनती है । ईश्वर के “ज्ञान की प्रभा” आनंद 
तरंगित रहने की बात साहित्य में भी निम्नलिखित रूप में कहो गयी है :-- 


“परस्मादात्मनो भान्ति ज्ञानानन्दक्रियाप्रभात्‌ । 
ज्ञानप्रभा च सानन्दा तस्याः सत्त्वं प्रजायते |” 
जीवन के समस्त संकल्प सफळ ही होते हैं, ऐसी बात न होने के कारण जीव 
विफलता से टकराकर दुःख के पारावार में निमग्न होता है। इसे सभी जानते 
@ । पर, यदि जीव कहीं ऐसी स्थिति बना ले कि उसके संकल्प (इच्छा) 
ईश्वरी संकल्पों से भिन्न न हों तो ag स्वयं सिद्ध है कि ,न कभी उसे विफलता 
मिलेगी, न दुःख का कोई प्रसंग होगा, उलटे पप पग पर सफलताओं से युक्त 
आनन्द का सागर ही लहराता मिलेगा । 


ऊपर के विवेचन से यह. वात भी खुल-सी चुकी है कि ईश्वर की इच्छा से घुली- 
मिली जीव की “इच्छा” कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं वरन्‌ उसको पूर्वपीठिका “ज्ञान” 


ही है । अतएव, “इच्छा” के भीतर भी आनन्दकी झलक लिए “ज्ञान” की झलक का 
रहना स्वाभाविक है । ऐसी ator के अनुसरणपूर्वक होनेवाले उद्योग भी 


आनन्द तरंगित ही रहेंगे। इसलिए, जो उद्योग (नीति) ईश्वर वर्णित है, उनमें. 


ज्ञान! और आनन्द” की झलक रहने के कारण, उनको अपनाना ही “सत्त्व” 
का समाराधन है । ईश्वर वर्णित उद्योग (नीति) को निश्चयपूर्वक समझ लेना 
“बुद्धि ' का कार्य है । इन्हीं “सत्त्व” और “बुद्धि” का योग यदि सघ सके तो यही 
राज्य के सातो अंगों की सुव्यवस्था एवं लाभ को सुनिश्चित बना देंगे और 
कहना पड़ेगा कि राजनीति का महाप्राण यही तत्त्व है । 


अनंत प्राणी मात्र की अनंत इच्छाओं का रास्ता रोककर उसे अपनी इच्छाएँ ` 


ईश्वर इच्छाओं में ही बांधने की जो वात यहाँ कही गयी है उससे यह भ्रम न करना 


चाहिये कि इस प्रकार तो जगत्‌ की इच्छाओं का दिवाला ही पीट दिया गया, . 


> 
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अथवा इच्छाओं के नाम पर कोई अति संकीर्ण दायरा बाँध दिया गया है । वस्ता,: 
अनंत प्राणी की अनंत इच्छाएँ धर्म, अर्थ, काम मलका ही तो होनेवाली हैं । इनकी 
सिद्धि के लिए ही अनंत प्राणी अनंत प्रयत्न परिकल्पित कर सकते हैं और सफलता 
न पाने पर दुःख भागी बनते रहेंगे। ऐसी समस्त विफलताओं से बचकर, उवत 


सफल बनाने की मंशा से ही भारतीय राजनीति ने ईश्वरेच्छा का मार्ग 
पकड़ा है । 


ईश्वर का अस्तित्व ऊपर की पंक्तियों में प्रत्यक्ष और शास्त्र के आधार से घट- 
घट के भीतर स्पष्ट किया जा चुका है। अव यह जो ईश्वरेच्छा की वात आयी 
उस पर प्रश्‍न हो सकता है कि वह इच्छाएँ कहाँ प्राप्य हैं? संक्षेप में इसकी भी 
जानकारी यहाँ प्राप्त करें । a 
Seat की इच्छाएँ अथवा संपूर्ण जगत्‌ के शाश्वत हित का परमपूर्ण विधान 
एकमात्र वेदरूप शब्दराशि में ही प्राप्त है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसमें कहीं भी पूर्वापर विरोध अथवा लेश भी अहित की संभावना का प्रसंग नहीं 
मिलता | माया से आवेष्टित मानव (जीव) अपने कोरे बुद्धि बल पर लाख 
भी शोध करता बैठे, तव भी उसके सीमित ज्ञान के कारण, त्रुटि की संभावना 
बनी ही रहती है । वह एक ओर ध्यान देगा तो दूसरी ओर दुर्लक्ष्य एवं तज्जन्य 


` हानि स्वाभाविक हे । उदाहरणार्थ, बिजली को देखें कि उससे प्रकाश तो फैला 


a 


पर साथ में नेत्र ज्योति की हानि अनपेक्षित ही कद पड़ी । आधुनिक शोध की 
जेक्शन चिकित्सा-प्रणली को भी आज धूम है। पर, अब इसके दुष्परिणाम 
धीरे धीरे प्रकट हो चले हैं । लक्षणों के आधार पर डाक्टरी चिकित्सा शीत्र व्याधि 
दवा देती है, पर उसी दवा से दूसरी नय्नी व्याधि न खड़ी हो जाय इसकी जिम्मेदारी 
| ले पाती । नयी व्याधियाँ और नयी महामारियाँ खड़ी होने पर डाक्टर 
परेशानी में पड़ जाते हैं । पर,इन सवके विपरीत,वेद पर आधारित आयुर्वेद मौलिक 
सद्धान्तो के सहारे सभी स्थितियों का निर्दोष सामना करता है। उसके समक्ष 


निदान या चिकित्सा की दृष्टि से कोई व्याधि नयी हो सकती नहीं । कारण, उसकी, 
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afra लक्षणों के अनुसार नहीं, कारणों पर चलती है। परम्परागत चिकित्सा, 
औषध प्रक्रिया, रोग लक्षण एवं रोग के निदान आदि के संबंध में इसी कारण कोई 
भो विशेषज्ञ अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं कर सका वरन्‌ उसका लोहा ही मानने 
को विवश हुआ । जिस वेद से निकले आयुर्वेद का इस प्रकार अपना निराला 
चमत्कार सिद्ध है वही वेद सीमित ज्ञानवाळे समस्त जीवों के कल्याणार्थ सत्त्व, शील 
और सदाचार आदि का उपदेश करते हैं । Fear का परम अनुग्रह ही ऐसी वेदोक्त 
विधियों के भीतर सूर्य प्रकाशवत्‌ भासित है। कोई भी विचारशील उसका अनादर 
कंसे करेगा ? ईश्वर के उस वेदोबत अनुग्रह की उपेक्षा का एक ही फल निश्चित है 
कि राज्यचक्र को सुस्थिर बनानेवाले प्राणाधार सत्त्वगुण से हाथ धो बैठेंगे, और 
प्राणविहीन राज्य-चक्र विनाश के घाट लगे बिना ल रहेगा । यही वह रहस्य है 
जिसे कलेज में बैठाये चाणक्य जैसे भारतीय राजनीति के आचार्यों ने अपना मार्ग 
वेदों पर ही आधारित रखा । वेदों की प्रामाणिकता तो उनकी परम निर्दापता 
में ही झलक रही है । प्रामाणिकता का स्वभाव हो निर्दोषता है । नेत्र यदि निर्दोष 
हों तो अपने दृष्टि के समक्ष की वात को चार धूर्तो के बहकावे में अन्यथा समझने 
लगना मूर्खता ही कही जायगी । यदि अपनी आँख चिकित्सा शास्त्र के मत से 
निर्दोष है तो “प्रत्यक्ष” अपनी आँखों के देखे को सत्य ही मानना होगा | इमी 
प्रकार, अनुमान” भी, यदि बाध, सत्रतिपक्ष, विरोध, असिद्धि और व्यभिचार 
(नियम-विपर्थय) इन पाँच दोषों से मुक्त हो तो, युवितवादी उसे प्रमाण मानते 
ही हैं। इसी प्रकार, लौकिक या वैदिक कोई भी “शब्द” ववता के भ्रम, प्रमाद, विप्र- . 
लिप्सा (छल) और करणापाटव (उच्चारण दोष ) इन चार दोषों से मुक्त होने पर 
“प्रमाण” बनकर सर्वत्र मान्य होता है । इन सव दृष्टियों से देखें तो वेदों की' शब्द- 
राशि भ्रमादि चारो दोषों से परे मिलेगी । कारण, वह उन भगवान्‌ को वाणी है 
जिन्होंने सूर्यादि देवताओं को अपनी आज्ञा के अन्तर्गत परिचालित रखा है, संपूर्ण 
A भौतिक तत्त्वों पर जिनकी सत्ता है और जिनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है । 


८ इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण का भी कहना है कि शास्त्र को मर्यादा मानकर चलना 
ही लोक में कल्याण का सुनिश्चित पथ है । कारण, इसी प्रकार दैवी संपत्ति के मूल 
सत्त्व का समाराधन बनता है। गीता में कहा है :--. 
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'यः शास्रबिधिमुत्सुञ्य वतते कामकारतः | x 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ । 
तस्माच्छा्नं प्रमाणं ते कायोकायव्यवस्थितौ | 
जञात्वा शाखविधानोक्त कर्म कतुमिहाहसि ।।? 


सन्त शिरोमणि ज्ञानेश्वर ने भी इसी प्रकार वेदों के संबंध में कहा है “जो 
जगीं सस समान सकृपु। हिताहित दाखविता दीपु । तो अमान्य केला 
बापु | TE जेणे (२३ अध्या० ९६ श्लोक) भारतीय राजनीति ने इन्हीं 
आधारों पर राज्य के मूलाधार “सत्त्वगुण” की अभिवृद्धि के लिए वेदों को प्रत्यक्ष 
एवं अनुमान के साथ ही तीसरा प्रमाण मान रखा हैं। यह भारतीय 
राजनीति का यहाँ .वणित वह चौथा वृशिष्टच्च है, जिससे अन्य राजनीतियाँ 
सवैथा वंचित हैं । > 

भारतीय राजनीति की सर्वागपूर्णता के विचार-क्रम में यहाँ तक जनता एवं 
राज्यों के बीच स्थिर संधि स्थापन के सूत्र, शासन सौष्ठवजनक निर्वाचन पद्धति, 
गुणोत्कर्ष विधायक प्रणाली, राज्यों के लिए प्राण रूप महत्त्व' का सत्त्व-तत्त्व, इन 
चार का निरूपण हुआ है। अब आगे इस प्रश्‍न पर विचार आवश्यक है कि प्रजा 
के प्रति अपनी सफलता के लिए शासन साम, दान, भेद और दंड इन चार निर्धा- 
रित नीति मार्गों मैं विशेषरूप से किसका अवलंबन करे ? भारतीय राजनीति ने 
परम निर्दोष रूप में इसका विचार किया है। इस aaa में भी पाश्‍चात्य राजनीति 
की गंभीर त्रुटियाँ आगे खुलने ही वाली हैं जिनसे यहाँ पाँचवीं विशेषता के 
रूप में भारतीय राजनीति का वैशिष्ट्य सामने आयेगा | 


यह वात पहले कह आये हैं कि सद्व्यवहार का झंडा उठाकर जो व्यक्ति 
जनता के बीच खड़ा होना चाहे ओर सफलता की भी अभिलापा रखे, उसके लिए 
आवश्यक है कि वह घट घट निवासी, सतत जागृत, परमेश्वर की. अभिन्नता में 
घुलमिल जाय | ईश्वर में घुले-मिले व्यक्ति का यह स्वभाव बन जाता है कि उसके 
मानस में छहराती दयालुता के अगाध सागर में किसी भी व्यक्ति को दंड देने की . 
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खढसा प्रवृत्ति ही नहीं होती । वह “'वसुधेव कुटुम्बकम्‌” के भाव में प्रत्येक प्राणी 
को अपने ही लाडले पुत्र जेसी वात्सल्य दृष्टि से देखने लगता है । ऐसे ही व्यक्ति 
के संबंध में कविकुल गुरु कालिदास की उवित है कि-- 

“प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्धरणादपि | 

स पिता पितरस्तासां केवळं जन्महेतवः |? 

(अर्थात्‌, लोक में नम्रताकी शिक्षा फॅलानेवाले, भरण-पोषण का पूर्ण ध्यान 
रखनेवाले दिलीप राजा को प्रजा अपना पिता मानती थी और वास्तविक 
पिता तो जन्मदाता मात्र होने के कारण प्रतिष्ठित थे ।) 

ऐसा व्यक्ति कभी दंड का आश्रय रेता ही नहीं, ऐसी बात नहीं जव वह 
देख लेता है कि दंड के सिवा सुधार का कोई दूसरा चारा नहीं तभी वह सीमित 
रूप में इस लक्ष्य से बड़े कष्ट के साथ दंड का प्रयोग करता है, जिससे अत्यन्त अपराधी 
पुनः अपराध करने में प्रवृत्त न हो और उसका प्रायश्चित्त हो जाय । प्रायश्चित्त 
के रूप में प्रयुक्त हुआ ऐसा दंड जन विक्षोभ का कारण नहीं बनता वरन जनता 
अतुराग हा बढ़ाता हे । इसके उदाहरण अत्यन्त दृष्ट दानवों के वध रूप प्रायटिचत्त 


के वाद उन्हें मिली सद्गति की कथाओं में प्राप्त ही है । देवताओं ने ऐसे प्रयोग की 
सराहना A कहा है :-- 


“एमिहेतैजेगदुपैतु सुखं तथैते, 
कुवन्तु नाम नरक्राय चिराय पापम्‌ | 
संग्रामसृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु, 
मत्वेति नूनमहितान्विनिहंसि देवि? || 
(अर्थात्‌, “हे देवि, आपने चिर नरकवास के पात्र दैत्यों को वध दण्ड 
ब्रसलिए दिया, जिससे वे शुद्ध होकर स्वर्ग जाये और जगत भी सुख भोगे ।”) 
एसे दयाळु लोगों के प्रति साहित्य में भी “वीर” शब्द का प्रयोग आया है। 
एसे वीर प्रकृति के मनुष्य पग-प्रग पर अपनी विवेकी शक्ति का उपयोग करने 
रहते हे । मेघनाद के इन वचनों पर ध्यान देने से बात स्पष्ट हो जायगी | 
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“Gat सन्त्रासमेते विजहित हरयः क्षुण्णशक्रेभकुम्भाः 
युष्मद्दहेषु asl विदधत इह में सायका निप्पतन्तः | 
सोमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमसि नहि रुषां नन्वहं मेघनादः 
किंचिद्श्रूमंगलीछानियमितजलूधि राममन्वेषयामिः | 
वह कहता है “ए क्षुद्र बन्दरो ! तुम सब अपना भय छोड़ो । ऐरावत के 
गंडस्थल को भेदनेवाले मेरे वाण स्वयं ही तुम्हारी ओर बढ़ने में संकोच कर रहे हैं। 
ए लक्ष्मण, तुम भी मेरे क्रोध के पात्र नहीं, कारण मैं मेघनाद हूँ । मैं तो उस राम 
की खोज में हूँ जिसने अगाध सागर अपने भ्रुकुटि विलास में ही कब्जे में कर लिया ।” 
यहाँ अल्पध्राण बन्दरों पर दयावश ही वीर मेघनाद वाण छोड़ना नहीं चाहता । 
इतना विवेक उसको है कि वह लक्ष्मण को भी अपने क्रोध का शिकार बनाना नहीं 
चाहता | दयाविहीन मनुष्य क्रोध की पराधीनता में जो भी अनर्थ न कर डाले 
वही थोड़ा हे । पर, ऐसी वृत्ति से उसकी संज्ञा वीर की अपेक्षा “रौद्र” होगी । 
उदाहरणार्थ वेणीसंहार नाटक का यह पद्य देखें :-- 
“कृतमनुमतं दष्टं वा यैरिदं गुरु पातकम्‌ , 
मनुजपशुभिः निर्मयोदेभवद्धिरुदायुधेः | 
नरकरिपुणा साध तेषां सभीमकिरीटिनाम्‌ , 
अयमहमसृङ्भेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ |” 


(अर्थात्‌ , पिता के मरण से क्षुब्ध अश्वत्थामा विवेक खोकर कहता है कि “यह 
गुरुहंत्या जिस नरपशु ने की, जिसने इसमें अनुमति दी या जिसने देखा, उन कृष्ण 
से लगाकर अर्जुन पर्यन्त सभी मर्यादाद्रोहियों के रक्त, मांस और मज्जा की मैं 
तत्काल ही बलि चढ़ाना चाहता हूँ I’) 

अश्वत्थामा के इन शब्दों से प्रकट हे कि वह निर्दोष की भी हत्या किया चाहता 
है । उसकी ऐसी विवेकहीन वार्ता किसी को भी प्रिय लगनेवाली नहीं । इससे 
होता है कि रौद्रभाव में आया मनुष्य कत्तव्य की अपेक्षा स्वेच्छाचार (अनियंत्रित 
काम) का गुलाम बन जाता है। यदि उसके मनोरथ में कोई बाधा पहुँचाये 
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तो हहीं “क्रोध” का प्रादुर्भाव होगा ।' क्रोध के आते ही तर्कशक्ति और मति इन 
दोनों की तत्काल हानि निश्चित है और अश्वत्थामा की ही तरह अनेकशः कुनीति 
में प्रवृत्ति सुगम हो जाती है। ऐसे दूषित व्यक्ति के प्रति लोकधारणा बिगड़े बगेर 
कँसे रह सकती है ? राज्य का संघटन बनाना तो दूर रहा, विघटन रोक पाना भी 
एक समस्या बन जायगी । सारांश यह कि रीद्र-प्रकृति का शासक प्रजा के बीच 
साम, दान, भेद और दंड इन चारो में से एक भी उपाय के उपयोग का पात्र नहीं । 
साम-दानादि उपायों का योग्यतापूर्वक प्रयोग कर वही वीर व्यक्ति यश का 
भागी वन सकता है जो स्वेच्छाचारितात्याग नीतिपूर्ण कत्तंव्यों का अनुसरण करता 
है। उसके कार्यो में नीति की मात्रा जिस परिमाण में परिपुष्ट रहेगी, उसी परिमाण 
में उसका सुयश सुनिश्चित होगा और कोई अपवाद भी न लगेगा । ऐसे ही सत्कर्म 
के मन्तव्य से गीता में कहा है “नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्य्रवायो न विद्यते ।? 
(अर्थात, ऐसे सत्कर्म से न तो क्रम भंग दोष आता है या न पाप ही लगता है ।”) 
इसी तत्त्व पर दृष्टि रखकर मीमांसकों ने “नित्य कर्मों” के संबंध मे भी 
“यथाशक्ति कतेऽ्यः? की सम्मति प्रदान की है । वे कहते हैं कि कत्तंव्यरूप से 
प्राप्त नित्य कर्म के लिए अपनी शबित भर जुटाया साधन ही पर्याप्त है । यह आवश्यक 
नहीं कि उसके लिए शवित के बाहर संपूर्ण साधन जुटाये ही जायें । कारण, यहाँ 
उद्देश्य ईश्वर की सेवा या प्रसन्नता है, अपना कोई अभीष्ट नहीं । “पत्रं पुष्पं फलं 
तोय॑ यो मे भक्त्या प्रयच्छति? में भी यही बात कही गयी है । 
अपने अभीष्ट विशेष से किये जाने वाले कर्म में इस “यथाशक्ति” न्याय का 
उपयोग किसी भी दशा में नहीं किया जा सकेगा । कारण, इसमें ईश्वर की सेवा 
गौण और अपना अभीष्ट मुख्य होता है । 
यहाँ तक, रौद्र और वीर इन दोनों प्रकृतियों के तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट 
गया है कि वीर स्वभाव का मनुष्य अपने स्वल्प साधनों के अनुकूल थोड़ा भी 
i क्यों न करे पर वह सफल ही होगा, किन्तु स्वेच्छाचार द्वारा मनोरथसिद्धि 
चाहनेवाला रौद्र वृत्ति का मनुष्य कदाचित्‌ किसी कार्य में सफल भी हो जाय पर्‌ 
वैसी सफलता उसके प्रत्येक कार्य में वनी रहेगी, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता । 


ee 
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भारतीय राजनीति में ऐसा आदेश ही नहीं कि रोद्र मनोवत्ति का सहारा लेकर 
कोई अनुष्ठान संचालित हो । कामन्दक का कहना है :-- 
८६ ऱ्य A fe श्चित “far 0 ५ 
अवश्यमायान्ति वशं विपश्चितां उपायसन्दंशबलेन संपदः | 
त्यु ‘Mm = प्र NN e A~ . ~ 
भवत्युदारं बिधिवत्मयोजिते फळं हि राज्ञां कचिदर्थ सिद्धये”? । 
(अर्थात्‌ कोरी सिद्धि के उद्देश्य से किया गया सामाजिक उपायों का प्रयोग पहले 
ता ठाक उतरता नहीं । कदाचित्‌ प्रयोग कुछ सघ भी जाय तो भी सिद्धि सीमित ही' 
~ ।' ~ प क ex A ७० ७ A f: `~ ः के < 
हागा । परन्तु, कत्तव्य पथानुगामी विवेकी वीर जितने भी अंश में सामाजिक उपायों 
का प्रयोग करेगा, अथ उसके पास स्वयं ही खिच आयेगा । “) यह बात STAT श्लोक 
पर जयमगला टोका से स्पष्ट हो जाती है जिसमें कहा है “उपाय एच सन्दरा: 
तनाक्ृष्यमाणत्वात्‌ | तद्वलेन तत्सामर्थश्यन | उदारं सहत फलमिति 
a [ध R CONAN TAA ~ Lat A i X £5 
सवध: | विधिवत््रयोजिते उपाये कचित्‌ , अर्थे सिद्धये इति संत्रन्धः?? 
A i ~ ८ € ~ c ~ क ~ 
श्रीकृष्ण के M “मा कम फल हेतुभूर्मा ते संगो स्त्वकमेणि'? कथन में 
यही मन्तव्य है कि मनुष्य कर्तव्य के प्रति वोरोचित वृत्ति अपनाये, रीद्रवत्ति से 
इसमें काम न चलेगा। | HET में लगने से फल आप आयेगा। न फल को लक्ष्य 
बनाना ही ठीक है और न अकार्य में लगना ही उचित है । 
साहित्य में वीर और रोद्र के स्वरूप एवं स्वभाव का जो वर्णन मिलता है 
~ A दे ~ An (४७७ A 
उसे देखने से यह स्पष्ट होगा कि पाइचात्य राजनीति में वीर वत्ति की ओर लोगों 
को प्रवृत्त करने की बात ही नहीं है । उसकी इस गंभीर त्रुटि का प्रकाश अग्रिम 
विवरण से सामने आ जायगा । 
भाव प्रकाशन में वीर प्रकृति के मनुष्य के वारे में कहा है— 
~ et ~ 
“उत्तमप्रकृतिवीर उत्साहात्मा विभाव्यते? | 
अर्यात्‌, वह निश्चय ही उत्साह से भरा रहता है और स्वयं सत्वयुक्त होने 
के कारण नीति विरुद्ध कदम ही नहीं उठाता | यही उसकी उत्तमता का लक्षण 
- हैं । संक्षेप में यों समझ सकते हैं कि उसकी बुद्धि aita होती है। वह 
अर्थ या काम को उद्देश्य बनाकर कोई बात नहीं छेइता। पर, अपने व्यवहार 
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WAL जनता का सारा आकर्षण बाँधे बैठे रहने के कारण उसके समक्ष अर्थादि 
स्वयं ही खिच आते हूँ । जिस प्रकार सिंह स्वतंत्र मनोवृत्ति का, दक्ष और उत्साही 
होने से ही सब पशुओं का राजा कहलाता है, उसी प्रकार स्वतंत्र, विवेकशील, 
दक्ष और उत्साही पुरुष सव का मन जीतकर नरेश, मंत्री आदि पद प्राप्त कर 
सकता है । कामन्दक का भी यही कहना है: 


“शुभ्रा श्रवणं चेच ग्रहणं धारणं तथा । 
उहोपोहोऽ् विज्ञानं तज्ञानं च धीगुणाः || 
दइं Seat asad: शौय चोत्साहलक्षणम | 
गुणेरेतेरुपेतः सन्‌ राजा भविलुमईति” || 


उत्साह पर जोर इसलिए दिया गया है कारण वह विषाद, मोह और विस्मय 
से मनुष्य को अलग रखता है । उत्साही पुरुप की भावना होती है कि संसार में. 
उसके समक्ष कोई कार्य असाध्य नहीं । वह अपने मन में जो धारणा करता है 
उसे पूरा करके ही छोड़ता है । इसीलिए, उसे कभी आइचय या विस्मय का भी 
प्रसंग नहीं आता । सत्त्वगुण के बाहुल्य से वह ईश्वर में घुली मिली अपनी प्रवृत्ति 
के कारण नीति में भी नहीं चूकता और मोह से वचा रहता है। कर्त्तव्य भावना 
से ही परिचालित होने के कारण विध्नो के बीच विषाद (दुःख) उसके समीप फटक 
भी नहीं पाता । गुणवान्‌ और कुलीन लोग उसकी मित्रता पाने के लिए आप ही ' 
झुकते हूँ । मंत्रणा शक्ति, शासन शक्ति और इनके मूल विनय एवं नीति के बल पर 


राजलक्ष्मी भी उसके गले में जयमाल्य डालती है । यही मन्तव्य भावप्रकाशन के 
निम्नलिखित इलोकों में व्यक्त है: 


“उत्साहस्सत्वसंपत्तिशौयत्यागादिसंभव: । 
अविस्मयादसंमोहादविषादित्वतोऽपि च || 
पुुषार्थविरोषेषु कार्यतत्वार्थनिश्वय: | 
पराक्रमः प्रतापश्च दुर्धेग्रोढसैन्यता || 
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यशः की तिश्च विनयो नयश्च मभुशक्तिता | + 
मंत्रशक्तिश्व संपन्रधनामिजनमित्रता || 
इत्यादयो विभावाः स्युवीरेस्थ कविकल्पिताः ।” 


इस उद्धरण में आये मंत्रशवित, यश और कीति के वारे में थोड़ी पृथक्‌ व्यवस्था 
आवश्यक हे । मंत्र या मंत्रणा शक्ति उसे कहते हूँ, जिसका उपयोग वीर साम आदि 
के असंग म करता हे | जयमंगला टीका में भी यही कहा गया है । * 'पाड्शुण्यो- 
पयोगी विचारों सन्त्रः”। कीति का मतलब है कुल्परंपरागत व्यवहार से 
संभव हुई ख्याति। उदाहरणार्थ, तुलसीदास कहते हँ “र॒घुकुलरीति. सदा 
चाळ आई | प्राण जाइ परु, वचन न जाई??। यश के संबंध में कुल 
परपरागत व्यवहार का प्रश्‍न नहीं, कारण यश व्यक्ति विशेष के निजी व्यवहारों पर ही. . 
आधारित होता है। उदाहरणार्थ, कालिंदास के शब्दों में राजा दिलीप अपने 


.सम्मुख परीक्षार्थं उपस्थित सिंह के प्रति कहते हैं ।--“यश: शरीरे भव मे 


दयालु:” अर्थात्‌ गौ के बदले कृपया मुझे ही खाना स्वीकार कर गौ सेवा 
विषयक मेरे यशः शरीर को अमर वना दो । यश और कीर्ति वस्तुत: कार्य की 
सफलता के वाद की चीज है पर उन्हें उपर्युक्त इलोक में इस मंशा से दिया 
गया है कि ज्यों-ज्यों यश और कीति बढ़ती जायगी त्यों-त्यों व्यक्ति का उत्साह 
भी बढ़ता जायगा । | 

सत्वादि गुणवाला वीर किस प्रकार तैयार होता है, यह ऊपर के विवरण में 
बतलाने के अनन्तर अब भाव प्रकाशन के शब्दों में यह देखें कि कौन कौन अनुष्ठान : 
उसके बायें हाथ के खेल बन जाते हे । 


“स्थेयशोयप्रतापेश्च घेर्यराक्षेपमाषिते: | 
सामादीनामुपायानां यथाकालप्रयोगत: ||. ` 
भाषितिमावगस्भी रैरनुभावा भवन्ति ते ।” | 


अर्थात्‌, स्थिरता, शूरता, प्रताप, धैर्य, शत्रु की निर्भीक टीका और साम आदि 


, नीति का समयानुकूल ठीक प्रयोग यह वातें वीर को सिखानी नहीं पड़ती । इन 
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स्प्मस्त अनुष्ठानो में वह साम पर ही विशेष जोर देता है, इसका एकमात्र कारण 
उसकी सत्व प्रधानता ही है। ऐसे वीर के सत्तारूढ़ होने से शासन में माधुर्य wr 
जाता है। जनता में उग्रता की वृत्ति दबकर कर्तव्य की भावना घर करती है । 
इसका कारण यही है कि उसको आत्मा में हिलोरें लेती शान्ति की लहर चतुदिक 
अपना प्रभाव फंछाती रहती हे । उदाहरणार्थ, ऐसे माधुर्यमय शासन का चित्रण 
किरातार्जुनीय में भारवि के शब्दों में देखें :--- 


“न तेन सज्जं कचिदुय्तं धनुः | 
ada वा कोपविजिह्ममाननम्‌ ॥ 
गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते | 
नराधिपेर्माल्यमिवास्य शासनम्‌ ॥”, 

(अर्थात्‌, पाण्डवो के मुकाबले जनता को स्ववश करने के लिए दुर्योधन ने न कभी 
TTT उठाया, न कभी चेहरे पर क्रोध की झलक आने दी । उसका शासन सामन्त- 
जन यों मानने लग गये जैसे गले में दी जानेवाली माला कोई भी सहज स्वीकार 
कर लेता है l) 

भारतीय राजनीति भी साम प्रयोग को ही मुख्य स्थान देती है । कामन्दक 
का कहना हे :-- 


“साम्नाथसिद्धये विद्वान्‌ यतेत यतमानसः । 


सामसिद्धि प्रशंसन्ति aiaa विपश्चितः ।।” 


(अर्थात्‌, विद्वान्‌ को साम द्वारा अर्थ सिद्धि के लिए ध्यानपूवेक प्रयत्न करता 
चाहिये । सभी विवेकी सदा इसी की प्रशंसा करते हे । ) 
कामन्दक का आगे कहना है कि देवताओं ने भी समुद्रमंथन में साम के ही 
द्वारा अपना काम बनाया । 
“क्षीरोदो मथितः साम्ना फलायामरदानवैः | 


निजध्निरे धातराष्ट्राः सामप्रद्वेषिणो$चिरात ।” 
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अथात, अमरता प्राप्ति के लिए देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने समद्रमंथन... 
का आदेश दिया । इस पर देवगण प्रथम शान्तिपूर्वक स्तुति करने ( सामसाधन) 
में बेठे रहे । इसके वाद भगवान्‌ की कृपा हुई और समुद्रमंथन कार्य निविध्न समाप्त 
हुआ । इसके विपरीत, राजा दुर्थोवन साम का त्याग कर, दंड द्वारा (सैन्य शक्ति 
के बळ पर) धर्मराज को हराना चाहता था । यह गौरव वह न पा सका, उलटे 
समूल नष्ट हो गया। 

भारतीय राजनीति द्वारा प्रशंसित यह साम है क्या, अव इसे देखें। “ TI- 
वेगजननी सामेति परिकीत्येते” जिस वचन से किसी भो हृदय में उट्टे न भड़के 
उसी को साम कहते हैं । गर्मी से व्याकुल मंनुप्य ठंडक की व्यवस्था से जैसी शान्ति 
पाता है वैसी ही शीतलता जिन वचनों या व्यवहार से उत्पन्न हो वही साम है । 
दुनिया उसी का मुँह जोहने लगती है। किसी का जी नहीं चाहता कि उससे दूर 
जाय। कारण, वह जनता के दुःख में अपना हृदय घुलामिला कर उसके दःख के निवा- 
रण का प्रयत्न करता है और इसमें तनिक भी उपेक्षा नहीं करता । ऐसे मनुष्य की 
फेलनेवाली प्रियता के प्रति बाल्मीकि की उक्ति देखें :-- 


यश्च रामन्न पश्येत्तु यञ्च रामो न पश्यति। 
निन्दितस्स भवेल्लोके स्वात्माप्येनम्बिगहेति ॥ 
(अर्थात्‌, “जिसने राम को न देखा या जिसे रामने न देखा, वह जग में तों 
निन्दित होता ही, स्वयं भी पश्चात्ताप करता है ।”) 
सत्य अर्थ में नेतृत्व का रूप यही है। ऐसे ही नेतृत्व से राज्य के सभी विभागों 
एवं अंगों में ऐसी समरसता उत्पन्न हो जाती है जैसी शरीर के विभिन्न अंगों की एक- 
प्राणता में प्रत्यक्ष व्यक्त है । ऐसे नेता के लिए राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति प्राण 
न्योछावर करने को उत्साहित रहता है । उदाहरणार्थ, किरातार्जुनीय में भारवि 
का कहना है-- द 
“महौजसो मानधना धनाचिता Tea: संयति लब्धकीरतय: 
न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ I” 
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(अर्थात्‌, “राजा दुर्योधन के नेतृत्व में संपूर्ण सेना स्वेच्छया प्राण देने को तैयार है 
कारण उसने साम प्रयोग द्वारा मान से, धन से, मीठे शब्दों आदि से सब को स्ववदा 
कर लिया था । ) 
कामंदक ने साम प्रयोग के पाँच भेद कहे हैं--- 
परस्परोपकाराणां दशनं गुणकीतेनम्‌ , 
संबन्धस्य समाख्यान आयतेः संप्रद्शेनम्‌ ॥ 
वाचा पेशलूया साधु तवाहमिति चापंणम्‌ , 
इति सामप्रभेदज्ञेः साम पंचविधं स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, (१) उभयपक्ष में परम्परया जो उपकार हुए हों, उन्हें ध्यान में 
रखना । व्यवहार में इससे शत्रुता की गुंजाइश नहीं रह जाती | (२) जिस 
व्यक्ति में जो गुण हों, उनकी यथासमर्य चर्चा करते रहना | इससे गुण ग्राहकता 
का परिचय मिलता है, ईर्ष्या का अवसर नहीं आता और मित्रता स्थिर होती हे । 
(३) विद्या अथवा विवाहादि के प्रसंग से जिनसे संबंध हो उसकी याद रखना । 
इससे प्रेम का तन्तु विस्तीणं होता (x) ऐसी व्यंजना बनाये रखना कि परस्पर 
उभय पक्ष को यह भासित हो कि दोनों की मैत्रो छाभप्रद होगी और (५) मनसा, 
वाचा, कर्मणा ऐसी अभिव्यक्ति बनाये रहना कि हम आपके ही है?) 
इन्हीं विधियों का अनुकरण कर विभीषण ने राम की शरण लौ और राम 
ने भी उसे अपना लिया । ऐसे साम की उपेक्षा का कुफल यह होता है कि शत्रु हमारी 
इस दुरवस्था से लाभ उठा हमारे वर्ग के बीच फसादों को सृष्टि खड़ो कर दे। 
ऐसी दुरवस्थाओं से मुक्ति पाने के लिए भी साम का विश्ञेपरूप से प्रयोजन है। 
इस पर कामंदक का कथन है कि 
“क च नरपतिवगः संग्रहः क प्रजानां, 
मधुरवचनयोगाल्लोकमभ्याददीत । 
- मधुरवचनपाशेरायतालानित: सन्‌ ,. 
'पदमपि हि न लोक: संस्थितेभेदमेति” || 
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इस इलोक पर जयमंगला टीका में कहा है 


“सधुरबचनयोगादिति सूनृतया वाचा युक्तादित्यर्थः सदू- 
वृत्तादिति शेष:। अत्र सद्वृत्तादिति वक्तव्ये मधुरवचनग्रहणं प्रजा- 
संग्रहोपायेपु aT वाणी प्रधानं इति दर्शनार्थम्‌ । पाशाः इव पाशा: 
मधुरवचनपाश: आयतालानितः अत्यर्थ सम्बद्ध:। पदं स्तोकम्‌ न 
सस्थितेभदमेति राज्ञि कृतावस्थाना: Tea भिद्यन्ते इत्यर्थ: |” 


(अर्थात्‌, कहाँ राजा का पद और कहाँ प्रजारंजन कार्य । इन दोनों के बीच 
सामंजस्य साधन के लिए पग पग पर मधुर वचन (अर्थात्‌ साम प्रयोग ) का पुट ही 
लोक संग्राहक वननेवाला है । मधुर वचन से पकड़ी जनता नेता के विरुद्ध एक पग 
जाना भी पातक समझेगी ।”) 


सत्व प्रधान होकर साम प्रयोग द्वारा जनता को वश में लानेवाले नेतृत्व का परि- 
चय यहाँ तक पा लेने के अनन्तर अब यदि पाश्‍चात्य नीति पर दृष्टि डाळे तो उसकी 
इस संबंधकी त्रुटियाँ स्पष्ट होंगी । पाश्चात्य नीतिमें इस ओर वैसी सुसम्बद्ध दृष्टि 
नहीं डाली गयी जैसी कि चाहिये । जिसने मनोनिग्रह कर लिया हो वही साम प्रयोग 
कर पाता है । दुर्योधन की तरह जो केवल मौके के लिए सत्व का अभिनय रचता है 
वह अपना मतलब तो निकाल लेता है पर बाद में उसका परिणाम उलटा होता है । 
इसोलिए सज्जनता (सत्व) की जरूरत कही है, जिससे परिणाम उलटे होने की 


` बातही न रहे । यह वाते ऊपर कह ही आये है । पर, तत्व यह है कि सज्जनता की 


० 


पृष्ठभूमि वगैर परलोक-विश्वास के टिकाऊ रूप में बँध पाती नहीं | जहाँ सिद्धांत 
यह है, वहाँ पाश्‍चात्य नीति में जब परलोक की जड़ ही काटी जाती देखने में आती नि 
तब मानना पड़ता है कि उसमें सज्जनता अर्थात्‌ सत्व का स्थान नहीं । जब 
उसमें सत्वयुक्त वीर वाली परिभाषा का नेतृत्व ही नहीं, तव केवल रौद्र प्रकृति के 
नेताओं को लेकर वह कव तक टिकेगी ? बद्धमूल साम प्रयोग के अभाव में किसी 
भी कड़े पर जन क्षोभ से छूट पाने की आशा आकाश-कुसुमवत्‌ असंभव ही 
ठह्रेगी। पाश्चात्य नीति की यह त्रुटि तो विवेक को ही चुनौती होकर अत्यन्त 
हृदय विदारक है । 
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में भारतीय राजनीति की दृष्टि समझें । “दान” शब्द का अर्थ दिना” है ! 
व्यवहार और शास्त्र दोनों में यह एक ही अर्थ में ग्रहीत है । जब तक सरोवर में 
जल रहता है, तब तक वहाँ पक्षियों का कलरव भी गुंजित रहता है । जब तक गो 
दुग्ध देती है तब तक बछड़ा उसे घेरे रहता है। इसी प्रकार जब तक शासन 
कल्पवृक्षवत्‌ जनमनोरथ पूर्ण करता रहता है तभी तक उसके आदेश और उसकी 
सेवा भी चलती है। इस संबंध में “जनो दातरि रञ्यते?? यह कामन्दक का वचन 
और “दानेन द्विषन्तो मित्राणि भवंति? यह श्रुति यथार्थ है, जिसका मतलब है 
जनता देनेवाले. से ही प्रसन्न रहती है और विरोधी भी वश में होता है। कल्प- 
वृक्षवत्‌ दान में निरत शासन के ही प्रति जनता में देवत्व की afg जागृत हो 
सकती है । जो मीठी बात (साम प्रयोग) बोलते और आदरपूर्वक दान करते ह 
वे मानव शरीरधारी देवता वन्दनीय, होते ही हैं । कामन्दकः कहते हु 
“ये प्रियाणि च भाषन्ते प्रयच्छन्ति च सत्कृतम्‌ | 
श्रीमन्तो वन्धचरणा देवास्ते नरबिग्रहाः ॥”' 
साम के समान ही दान के भी पाँच भेद कहे हैं। नीतिसार में कहा है : 
“यः SUGAR: उत्तमाधममध्यमः | 
प्रतिदानं तथा तस्य गृहीतस्यानुमोदनम्‌ ॥ 
द्रव्यदानं अपूव च स्वयंग्राहप्रवर्तनम्‌ | 
देयस्य प्रतिमोक्षश्च दानं पंचविधं स्मृतम्‌? || 
अथीत्‌, (१) जो वस्तु जिसकी हो उसे लौटा देना, जैसे 
को स्यमन्तक मणि लौटा दी । (२) हमारी वस्तु का यदि 
करता हो तो उसका अनुमोदन करना | जैसे, सीता का पता लगाकर 


बिना सुग्रीव की आज्ञा के ही मधुवन के फल खाने लगा और यह 
सुग्रीव ने भी इसका अनुमोदन कर दिया । 
जसे, बलि और कर्ण आदि ने दान दिये। ( 


श्रीकृष्ण ने बलराम 
दूसरा कोई उपयोग 
गकर लोटा कपिदल 
ह संवाद मिलने पर 
(२) ईश्वर प्रीत्यथ दान करना, 
४) अपने सामने किसी को तीसरे का 
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माळ लेते देख उसमें विरोध न कर यथाशवित मदद देना । यथा, सेनानायक सैनिकों _ 
को शत्रु का नगर wea देता है, किन्तु वहाँ की जनता की शिकायत पर उसे 
आड्वासन देकर भी अपने सैनिकों को डांटता नहीं । (५) ऋणी जन का ऋण 
माफ कर देना | 
दान के इन पाँच भेदों का भी उपयोग साम के साथ किये जाने पर राज्य में 

फूट की आशंका मिटकर शान्ति एवं ऐक्य का मागे निप्कंटक वनता है। ईश्वर 
प्रीत्यर्थं दान की व्यवस्था भारतीय राजनीति की विशेषता है । इससे भूकंप, अवर्षण, 
जलप्रलय, महामारी आदि जैसे प्राकृतिक विक्षोभों की संभावना मिटती है । 
aa प्राकृतिक कोगों से वचने का कोई भी प्रत्यक्ष उपाथ पाइचात्य नीति अभी 
तक खोज नहीं पायी है । चरक आदि में ऐसे प्रकृति विक्षोभों के कारण और ।निवा- 
रण के संबंध में कही बातों से इसकी पुष्टि भी मिलती है । प्रकृति विक्षोभों से 
बचाव के लिए ही कामन्दक ने भी देवता, मन्दिर आदि को वृत्तियाँ बंद न करने का 
शासन को निर्देश किया है :-- 

“काले स्थाने च पात्रे च न हि वृत्ति विलोपयेत्‌ । 

एतद्शृत्तिविलोपेन राजा भवति गहितः ।।” 

इतिहासों में भी देखा गया है कि दान द्वारा झगड़े दूर रखने की प्रथा चलती 

थी । पूर्वकाल में राजा वृषपर्वा दानव और दैत्यगुरु शुक्राचार्य में विवाद खड़ा 
हो गया था । यह विवाद मिटाने के लिए राजा ने शुक्राचार्य से कहा कि आप जो 
मागें बह दिया जा सकता है । तब शुक्राचार्य ने अपनी कन्या देवयानी की सेवा के 
लिए राजा की कन्या मांगी और इसी शर्त पर उस राज्य में निवास स्वीकार किया । 
राजा ने कन्या देकर यह टण्टा मिटाया । राजा वृषपर्वा की इस बुद्धिमत्ता की प्रशंसा 
सभी नीतिज्ञ करते हैं। इसके विपरीत, नीतिज्ञजन, ५ गाँव भी पाण्डवों को न देकर 
टंटे द्वारा सर्वनाश करनेवाले दुर्योधन की निन्दा ही करते हे | इन्हीं दोनों TAT का 
कामन्दक ने निम्नलिखित इलोक में उद्धरण किया है-- 

“दारणं विग्रहं विद्वान्‌ दानेन प्रशमन्नयेत्‌ | 

अपराधेन दुहितुः कुपिते भृगुनन्दने ॥ 
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वृषपर्वा च दानेन दानवेन्द्रो भवत्सुखी | 
उपच्छन्द्यापि दातव्यं बलिने शान्तिमिच्छता | 
समूलमेव गांधारिरप्रयच्छन्‌ गतः क्षयम्‌ |” 


अब भेद और दंड इन दोनों अनुप्ठानों पर विचार करें । व्यवहार में 'भेद' 
शब्द का अर्थ 'आपस के ऐक्य का विच्छेद' कहा जाता है । ऐक्य विच्छेद ही कलह है। 
राज्य कितना भी विस्तृत और शक्तिशाली क्यों न हो, शत्र घुइस की तरह भीतर 
घुसकर भेद डालने का प्रयत्न करता है। शत्रु की ऐसी चाळ न समझ पाने से 
आपस में फूट और वैमनस्य फैलता है। इस प्रकार, शक्ति का हास होकर शत्र 
का गुलाम वनने की नौबत आ जाती है । इस भेद नीति के तीन प्रकार. कहे हैं Be) 


“स्लेहरागापनयनं संघर्षोत्पादनं॑ तथा । 
संतजेनं च मेदज्ञैः भेदस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥” 
अर्थात्‌, (१) स्नेह और राग को नष्ट करना, (२) आपस में संघर्ष उत्पन्न 

करना और (३) दूसरे को डरा देना। भेद नीति के इन तीन प्रकारों के वारे में 
चाणक्य और कामन्दक में कुछ मतभेद जान पड़ता है। कामन्दक के कहे परवत 
तीत प्रकारों के स्थान पर चाणक्य केवल (१) शंका खड़ी कर देना और (२) दूसरे 
को डरा देना, यह दो ही प्रकार स्वीकार करते हैं । प्रथम इस मतभेद जा लि 
करण आवश्यक है । कामन्दक ने .(१) स्नेह और राग नष्ट करने एवं (२) 
आपस में संघर्ष उत्पन्न करने को जो दो बातों का रूप देकर रखा है, वे शंका द्वारा 
ही संभव होती | | चाणक्य ने इन दोनों वातों का पृथकशः- नाम न लेकर उनके 
मूल कारण शंका को ही ग्रहण किया है। इसलिए वास्तव में, उक्त दोनों आचार्यों 
के विचारों में कोई मतभेद लक्षित नहीं होता । 


* भेदनीति के इस अनुष्ठान में शंका के सूत्र से स्नेह और राग नष्ट करने, मान 
अपमान की भावना जगाने, स्पर्धा खड़ी करने और संघर्ष का बीज बोने में 
सहायता मिलती है। शंका रूपी विष राज्य को चौपट करने में अति भयंकर माना 
गया है। इसी शंका नीति का सहारा लेकर पाइचात्यों ने भारत को आज रसातल 
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का मार्ग दिखलाया । अति प्राचीन काल से अपने गुणोत्कर्प विधायक मार्ग द्वारा 
परस्पर प्रियतापूर्वक उन्नति के शिखर पर पहुंचकर भी भारतीय आज आपसे” 
झगड़ों में फंस गये हैं इसका कारण यही है कि पाइचात्यों ने अपने fada विचारों 
के प्रचार द्वारा भारतीय के हृदयों में संदेह का बीज वो दिया है। स्थिर संधि के मूल 
वेद-शास्त्रो के अध्ययन के ही प्रति यह शंका खड़ी कर दी हे कि उससे जीवन चौपट 
होनेवाला है। 
यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि जिस शंका ने लोगों के हृदय हृदय में स्थान पा 
लिया है, उसे निराधार कैसे माना जाय ? इस पर, कहना होगा कि पूर्वकथित 
प्रसंगों पर दृष्टि डालने से इसका स्वतः समाधान हो जायगा । यह धारणा सर्वथा 
निर्मूल है कि वैदिक आदेशों का संबंध केवल पारलौकिक उत्कर्ष साधन से ही है। 
वस्तुतः बैदिक आदेशों का संपूर्णं लक्ष्य सुनिश्चित लौकिक उत्कर्ष को लेकर ही 
पारलौकिक श्रेय संपादन के लिए उन्मुख'है । लौकिक उत्कपों के प्रयत्न यदि आज 
विफल हो रहे हैं अथवा किचित्‌ सफलताओं के साथ ही दूसरी ओर नाना अशान्ति 
मलक विध्नों की जो सृष्टि खड़ी हो रही है, उसका मूल कारण AE है कि हमने 
लौकिक उत्कर्ष के सुनिड्चित मार्ग वैदिक आदेशों की उपेक्षा कर रखी हे। इस 
बात का कोई प्रमाण अद्यावधि इतिहासों में कहीं भी खोज पाना असंभव है कि विश्व- 
कल्याण परायण वैदिक आदेशों का अनुगामी एक भी सेवक कहीं भूखा मर गया ! 
ऐसी स्थिति में, विधि अनुरूप वेदाध्ययन के प्रति जीवन यापन की शंका 
बाँध बैठना कहाँ तक उचित है, इसका विचार विवेकी स्वयं कर लें भारतीय आदर्श 
तो दृढ़ विश्वास के साथ कर्तव्यों के महत्व पर उस कक्षा तक पहुँचा है जहाँ 
जीवन यापन की चिन्ता पातक के तुल्य उपेक्ष्य होती है, जिसका चित्रण निम्नलिखित 
इलोक में मिलता है: । 
“का चिता मम जीवने यदि हरिविश्वंभरो गीयते | 
नो चेदर्भकजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निस्सरेत् ॥ - 
( अर्थात्‌, जीवन निर्वाह की हमें चिता क्यों हो जब भगवान्‌ स्वयं ही 
विश्वंभर Temes । यदि उनकी विश्वंभरता सत्य न होती तो गर्भ से 
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बालक के निकलने के साथ ही माता के स्तन से दुग्ध-धारा का प्रवाह केले 
wag होता ? ) 

इस विश्वास का मतलब निष्क्रियता में नहीं, वरन्‌ उस दृढ़ सेवा भावना की 
निष्ठा में है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकानुराग प्राप्त होने ही वाला है। अपनी 
विचारधारा ऐसी तर्कसंगत होते हुए भी जनता यदि शंकाओं के चंगल में फँस सकी 
ता इसका एकमात्र कारण तर्कनाशबित के प्रचार का अभाव ही कहा जायगा । 
शंका उन्हीं को अपना सहज |शिकार बना पाती हैं जो दुर्बळ मन के हों। भाव 
प्रकाशन में कहा भी है :-- 

“शंका संदेहरूपा स्यात्‌ खीनीचप्रकृतिश्रिता |”? शंका के घर करते ही 
स्नेह घटता है और क्रमशः भवित (राग) का ह्लास होने लगता है। यहाँ स्नेह और 
राग का रूप समझ लेने से बात अधिक स्पष्ट हो जायगी । स्नेह का मतलब यह है कि 
किसी वस्तु के प्रथम दर्शन में ही सुख की अनुभूति हो और अन्त:करण में यह भावना 
आ जाय कि इससे मेल-मिलाप सुखकर होगा । इसी भावना का नाम स्नेह हँ । 
यही स्नेह प्रगाढ होकर 'रति' संज्ञा से बोधित होता है। स्नेह की शोभा प्रौढ 
होने पर ही विकसित होती है। स्नेह के प्रौढ़ावस्था की पहचान यह है कि स्नेही 
के वियोग में महान्‌ कष्ट, यहाँ तक कि प्राणहानि तक, आशंकित होता है। भाव- 
प्रकाशन म इस बारे में कहा है :-- à 

“विदेशस्थे सृते वापि दुर्बले प्रतियोगिनि | 
धामण: क्लेशकारी यः स प्रौढः Ge उच्यते”. | 

एसे प्रौढ स्नेह में परस्पर भय अथवा अनिष्ट की आशंका नहीं रहंती । 
इसीलिए ऐसी निःशंकता ही उसका प्राण कहलाती है | ` भियशंक्रावसानात्मा 
स एव स्नह उच्यत”? | ( भावश्रकाशन ) । 

ऐसे प्रौढ स्नेह के द्वितीय चरण का नाम राग है। इस अवस्था में केवल 
सुख ही सुख दीख पड़ता है, दुःख का नाम भी नहीं रहता । दो हृदयों की ऐसी 
एकात्मता में शीतलता का आभास होता है । ऐसे प्रेमपाश के बन्धन से जब ईश्वर 
भी छूट नहीं पाता तब मनुष्य के अलग हो सकने की बात ही कहां ? भावप्रकाशन- 
कार का इस पर कहना है कि-- 
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“लुखदुःखात्मकं भोग्यं सुखत्वेनाभिमन्यते | 
येन रागः स इत्युक्तो रंजनाद्रिपयात्मनो:? ॥ 
ऐसे प्रेम के बन्धन में जव उभय प्रेमियों के बीच शारीरिक पार्थक्य का 
भाव भी भूल जाय तो उमे “अगुराग” कहते हे | “रागोऽनुव्त्तोऽविच्छिन्नोऽ- 
नुरांग उदाहतः? | (भावध्रकाशन) 


स्नेह, राग और अनुराग के इन प्रकरणों को एक उदाहरण द्वारा भी देखें । 
अपने शरीर पर प्रत्येक प्राणी को प्रेम होता है ! इतना ही नहीं, वह प्रेम में यहाँ तक 
समझने लगता है कि में ही शरीर हूं । अपने को अपने शरीर से किसी प्रकार की शंका 
या भय नहीं होता । अपने शरीर के लिए सभी प्रकार का कष्ट झेलने में भी 
सुख ही जान पड़ता है । यही प्रेमियों के वीच की वह अवस्था है, जिसका मूल 
अनुराग कहा जाता- है | ऐसे अनुराग को तोड़ने के लिएं शत्रु शंकारूप शस्त्र का 
राष्ट्र पर प्रयोग करता है । शंका ने हृदय में स्थान किया कि शत्रु का काम बना । 
इसीलिए कहा गया है कि अनुराग से जनता को शासन अनुध्राणित रखे और 
जनता की आर्थिक समृद्धि में लगा रहे । इस बारे में निम्नलिखित इलोक में :--- 


“जितेन्द्रियं विनयस्य रक्षणं, 
गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते | 

गुणाधिके पुंसि जनोनुरज्यते, 
जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः’ ॥ 


उपयुक्त अभिप्राय गूढ़ रूप से निहित है । इसमें कहा गया है कि शास्त्र- 
मर्यादा को समझकर उसका अनुष्ठान करना यही विनय (सत्व) है। इस विनय 
द्वारा राज्य को अनुकूल रखनेवाले गुण शासन में बने रह सकते हैं। जन विशवास 
का यही मूळ हेतु सिद्ध होगा। यह जन विश्वास शासन से उत्तरोत्तर पुष्टि 
पाता रहेगा तथा अनुराग का वह स्तर पा लेगा जिसमें शासन और जनता के बीच 
भय-शंकारहित एकात्मता बन पड़ेगी | शासन को जहाँ जनता का ऐसा अनुराग 
प्राप्त हो, वह राज्य समृद्धि का गढ़ वने बिना रह नहीं सकता | 
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ऐसी एकात्मता के बीच यदि शासन जनता की तकंनाशक्ति की नींव पक्की 
अर डालने में सावधान न रहा तो शंकाओं का विप संचरित करने में शत्रु सफलता 
पा लेगा, जिससे भेद उत्पन्न होकर ईर्ष्या की सृष्टि होगी और कतंव्यमलक सेवा 


~ 
w 


का भाव क्षीण होने लगेगा । ऊंच-नीच के भाव द्वारा परस्पर अपमानास्पद 
व्यवहार चल पड़ेंगे और शासन घोर पराभव को प्राप्त होगा । 

अब भेद नौति के द्वितीय प्रकार “डरा देने” के अनुष्ठान पर विचार करें। 
इसके लिए, धन आदि का प्रलोभन देकर शत्रु पहले प्रजा में से लालची लोगों 
को वश में करता है और फिर उसे भय दिखलाकर दूसरे पक्ष से पूर्णतः फोड़ लेता 
है। इस प्रकार, भारतीय राजनीति ने साधक और बाधक दोनों प्रकार की बातें 
खोल दी Sl इन बातों पर ध्यान न देकर हम शत्रु की भेद नीति के शिकार 
वनते चले जायं तो इसमें दूसरे की अपेक्षा दोप अपना ही है। आवश्यकता 
हैं कि नीतिज्ञजून की दृष्टि भारतीय राजनीति की ओर आकृष्ट हो । 

अब साम, दान और भेद इन तीन के विचार के अनन्तर चौथी नीति “दण्ड” 
के संबंध में भारतीय राजनीति का महत्व देखें। यह पहले ही कह आये हुँ कि 
दण्ड प्रायश्चित्त रूप में प्रयुक्त होने पर उद्देग” कारक न होगा। प्रायरिचत्त रूप 
दण्ड के (१) वध, (२) द्रव्यापहरण और (३) क्लेश यह तीन भेद कहे हे । 
जैसा कि कामंदक का कथन है । 


“बधोथेहरणं चैव परिक्ढेशस्तमैव च | 
इति दण्डविभागज्ञेदेण्डस्तु त्रिविधः स्मृतः |)” 
दंड का प्रसंग तभी आता है जब स्वेच्छाचारपूर्वक कोई व्यक्ति किसी को 
कष्ट पहुँचाने में प्रवृत्त हो। शासन का मुख्य कत्तव्य यहीं प्राप्त होता है! दुष्टों 
के ऐसे आचरणों की उपेक्षा करनेवाला शासन प्रजा-पालन-रूप स्वधर्म से च्युत 
होता है और लौकिक पारलौकिक दोनों तरफ का कुत्साभागी होता है। यह 
सत्य है कि दण्ड दिये जाने पर पीड़ा इष्ट को तो होगी ही, पर ऐसे को पीड़ा 
पहुँचाना ही धर्म है। धर्म वही है, जिसका अनुमोदन नीति-कुशल संत जन करें । 
भारतीय राजनीति इसी को लेकर धर्म की व्याख्या करती है। 


| 
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“यं आर्याः क्रियमाणं हि गंसन्त्यागमवेदिन: | 
स धर्मो, यं विगहन्ति तमधर्म प्रचक्षते” || (कामंदक) 
यह व्याख्या केवळ भारतीय राजनीति को ही नहा, धमशास्त्र को भी स म्मत है । 


यदि नीति कुशळ संत जन की सहमति प्राप्त होती हो तो विचाराधीन 
अपराधी को प्राणदंड दिया जाय। यदि वे इस पर सहमत न हों तो प्राजापत्यादि 
प्रायच्चित्तो से ही उसकी ahs की जाय। यदि किसी दुष्ट विशेष को दंड देने से 
WUT राष्ट्र का कल्याण होता हो तो उसको दिया गया दण्ड दिष्ट सम्मत होकर 
धर्मरूप होगा ! 

इसा प्रकार, जाति भर्यादा का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति जाति द्वारा दंडित 
हाता हैं आर उस दंड को भारतीय राजनीति ने विशेषरूप से मान्य किया है। 
एसा मान्यता म हेतु क्या है, इस पर पूर्व विधेचन में कहा ही जा चका है। जिस 
मकार शरीर के दूषित अंग का छेदन स्वयं को आवश्यक हो जाता है, उसी प्रकार 
सदाचारहीन व्यक्ति को जाति यदि दूर कर अपने सामाजिक सौष्ठव की रक्षा 
करता हैं तो वह ठीक ही है। सदाचारहीन व्यक्ति संसर्गतः जाति को दषित 
कर गुणोत्कर्ष में बाधक बनेगा, इसी दृष्टि से धर्मशास्त्र भी इससे पतितों की संगति 
का निषेध करता है। 


“ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं JARTA: | 
महांति पातकान्याहुः यश्च तैस्सह संवसेत्‌?” 


( अर्थात्‌, ब्रह्म-हत्याकारी, शराबी, चोर और गरु-पत्नी के साथ व्यभिचार 
करनेवाला यह चार कोटियाँ महान्‌ पातकियों की हैँ। पाँचवाँ महान्‌ पातकी 

होता है जो इनके साथ रहता है। ) 

एसे पातकियों को शासक या समाज दंडित करे, इसकी अपेक्षा जाति द्वारा 
ही उनका दंड समीचीन और सुगम है। आयुर्वेद भी ऐसे पातकियों को दवा तक 
गे देने का आदेश देता हैं। घर में हिसक पशु या सर्प आदि जन्तु का रहना जैसे 
खतरनाक है, वैसे ही यदि ऐसे पातकी भी जाति में रहें तो जाति के लपेट में 
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समाज एवं राष्ट्र की भी हानि आशंकित है। श्रीकृष्ण ब्रह्मण्यदेव ही थे । 
= पर, ब्राह्मण अश्वत्थामा द्वारा सुप्त पाण्डव पुत्रों के वध जैसे निन्च 
उन्हें उसे अर्जुन द्वारा दण्ड दिलाना आवश्यक ही हो गया । यह इतिहास ऐसे 


A 


दण्ड के प्रसंग में ध्यान में रखने योग्य है। ऐसे दण्ड पर जनता में क्षोभ भी नहीं 
होता, प्रत्युत वह प्रसन्न होती है। साँप या बिच्छू के वध पर सज्जन उसका 
समर्थन ही करते हैं। कहा भी है--“मोदेत साधुरपि व्रश्चिकसर्पहत्या” | 

जो व्यक्ति अत्यन्त नीच कर्म कर बैठता है वह दंड का पात्र ही है पर कतिपय 
दुष्टकर्मा व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो गुप्त रूप से अपराध करते हैं ओर जिन्हें प्रकट 
रूप से दण्ड देना शासन के लिए अशक्य होता है। उसके दुष्ट कर्म की उपेक्षा 
करना भी उपयुक्त नहीं ठहरता। कारण, देश के लिए कण्टकरूप वह व्यक्ति 
सतत हानि करता ही रहता है। कामंदक का मत है कि लोक-मर्यादा की रक्षा 
की दृष्टि से देश की अर्थ-समृद्धि में 'चकना न चाहिये और जो भी इस मार्ग के 
बाधक हों उनका निग्रह (दण्ड) करना ही चाहिये। धमसंरक्षणपरो धर्मायार्थ 
विवर्धेयन्‌ ॥ ये ये प्रजा: प्रवाधेरस्तां स्तांच्छिच्यान्महीपति: |? अतएव ऐसे 
ढुष्टो के प्रति गुप्त दण्ड की दृष्टि से विष आदि का प्रयोग करना बतलाया गया है। 
कारण, इनके अपराध प्रकट रूप के न होने के कारण प्रकट दण्ड से जनक्षोभ की 
आशंका रहती है। इस रीति से दण्ड के दो रूप सामने आते हैं। जिनमें एक को 
प्रकट दण्ड और दूसरे को अप्रकट दण्ड कह सकते हैं । कहा भी है-- 
“अकाशश्चाप्रकारश्च द्विविधो वध उच्यते? | (नीतिसार) 

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रकट दंड का पात्र रोद्र प्रकृति 
का ही मनुष्य होता है । कारण, उसके अपराध प्रकट रूप के और ऐसे होते 
हैं, जिनसे वह लोगों की आंखों में गड़ा रहता है। लोगों का अपमान 
करना, मिथ्या भाषण करना, हत्या की प्रवृत्ति, विद्या और सदाचार की निन्दा, 
बलात्‌ संपत्ति हरण आदि उसके कार्य होते हृ । भाव प्रकाशन में ऐसे प्रकृति के 
मनुष्य का स्वभाव निम्नलिखित वर्णित है-- 


“रौद्रस्तस्थानृतं वाक्य अवज्ञापरुषोक्तय: | 
वधान्यदारलाभादिमतिज्ञा राष्ट्रभज्ञनम्‌ ॥ 
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ESZA गृहक्षेत्रदारादीनां च मत्सरः | 
दशजातिकुलाचारविद्याशोयांदिनिन्दनम्‌ || 
आक्रोशकलहाक्षेपवाक्याज्ञाभञ्जनादयः | 


एस व्यक्तियों को दबा पाने में विकीर्ण जनता समर्थ नहीं होती | इसीलिए 
जनता को समवेत शबित का पुंज शासन में केन्द्रित किया जाता है। ऐसे रौद्र 
तिबाळों के विपरीत, गुप्त अपराध करनेवाले व्यवित, गप्त दण्ड के पात्र होते 
। एस गुप्त दड को उपांशु दण्ड” भी कहा जाता है । पूर्वकालीन इतिहास 
म भा झम्वुक और कालनेमि जैसे गुप्त अपराधियों का वर्णन आया ही है, जो 
अकट रूप से अपराधा न होते हुए भी अपने कर्तव्य रूप देश-सेवा से विमख होने 
के कारण नीति की दृष्टि में गहन wae अपराधी थे । 
गुप्त अथवा प्रकट इन दोनों ही प्रकार "के दण्डों के प्रसंग में अपराधियों का 
निम्नलिखित प्रकार वर्गीकरण किया गया है 
आयुक्तकेभ्यः चौरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात्‌ | 
परथ्वीपतिलोभाच प्रजानां पञ्चधा भयम्‌? || 
( नीतिसार) 
अर्थात्‌ (१) अधिकारी वर्ग, (२) चोर, (३) शत्रु, (४) शासकों के संबंधी 
“और (५) लोभी सामन्त इन पांच से ही जनता को संकट रहता है। अपराधियों 


के दड काय में शासन को यदि झूठ का भी आश्रय लेना पड़े तो उस नीतिज्ञो ने 
धम-सरक्षण की दृष्टि से उचित ही माना है। गौतम मुनि का भी कहना है । 


“तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथ॑ जल्पवितण्डे 
वीजप्ररोहणसंरक्षणाथ कण्टकशाखावरणवत्‌ | 
ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ ||” 
इसका मतलब यह है कि मन पर मद और मान की छाप रहने से मनष्य को 
_ यथाथ बात समझ म॑ नहीं आती। यह स्वभाव सिद्ध है कि मद में चर मनष्य 


— 
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वेदतुल्य सम्माननीय गुरुजनों और सुहूद्जनों का अपमान करने लगता है। भले- 
` बुरे का विचार उसे नहीं रह जाता। उसे कोई शान्तिपूर्वक (सामोपचार से) 
समझाने का प्रयत्न करे तो उसके मद में दूनी उफान-सी आती है और न्यायपथ 
से वह दूर ही रहता है। ऐसी स्थिति में, शासन या तत्वज्ञों को उसका गर्व भंग 
करना आवश्यक हो जाता है। गौतम का कहना है कि मदोन्मत्त को पराजित 
करने में न्यायपक्ष (वादी या विजिगीपु) को यदि जल्प या वितंडा का भी आश्रय 
लेना पड़े तो वह्‌ ग्राह्य है। कारण, इससे तत्त्वसंरक्षण होनेवाला है । “न विगृह्य 
कथां कुयात्‌” के द्वारा छल का आश्रय न लेने की जो वात कही गयी है वह केवल 
वादपद्धति के शास्त्रार्थ में ही लागू है। कारण, सज्जन गवंशून्य होता है और 
वहाँ मदोन्मत्त का मान भंग करना प्रयोजन प्राप्त नहीं रहता । इसी आधार 
पर, शासन को प्रजापालनार्थ यदि मदोन्मत्त दुष्टों के दमन में झूठ आदि उपायों 
की अवलंबत आवश्यक हो तो वह भी लौकिक-पारलौकिक दृष्टि से वाधक नहीं | 
अत्युत, एसा न करने की दशा में ही छौकिक-पारलौकिक दोप कहा गया है। 
मनुस्मृति का वचन है-- 


“अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्वेवाप्यदण्डयन्‌ | 
अयशो महदामोति नरकं चेव दारुणम्‌ ॥ 


इसी नीति (उपांशु दंड) का अनुसरण कर इन्द्र ने पहले वृत्रासुर से अयुद्ध 
संधि की और वाद में मौका पाकर, उसका वध ही कर डाला | TIA 
कार्य कौ व्यापक सराहना भी हुई । शासन के लिए यहाँ ध्यान में रखने की एक 
ही बात है कि वह अपने ईर्ष्या-द्वेषवश उपांशु दण्ड प्रयोग तिर ति 
न करे। विकीर्ण शक्तिवाली निर्वळ जनता को अपनी रक्षा के लिए सबल शासन 
संघटित करने का जो नीतिमार्ग बतलाया गया है, उसका यह अर्थ नहीं है कि 
शासन जनता के लिए बाधक बने । ऊपर से शिष्ट बने रहकर गप्त रूप से अपराध 
करनेवालों के लिए जिस प्रकार उपांशु दण्ड का उपयोग शासन कर सकता है, 
उसी प्रकार इस उपांशु दंड का उपयोग व्यक्ति के भी हाथों में है। इसी बल और 
व्यवस्था के सहारे दुर्बल जनता के हाथों में भी शासन की नकेल आरतीय राजनीति 
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ने दे रखी है और इतिहास साक्षी है कि नीति के आचार्य स्वयं चाणक्य को उपांश 
दड का प्रयोग सम्राट्‌ नंद पर करना अनिवार्य हो गया था । फिर भी, उपांश 
दड के वारे म भारतीय राजनीति का मत है कि जहाँ तक हो सके गप्त अपराधी 
के अपराध प्रकाश में लाकर प्रकाश्यरूप से दंड देना ही श्रेयस्कर है । 

इसमें भी, बैसे गुप्त अपराधी को किसी अन्य के हाथों दंड मिलने की संभावना 
का निश्चित संवाद यदि शासन को प्राप्त हो, तो वैसे दंड-कार्य में अपनो आँख उधर 
से फर लेना ही समुचित नीति कही है । कीचक का इतिहास इस वारे में देखने ही 
योग्य है। विराट्‌ का साला कीचक शक्तिशाली होने के कारण विराट के लिए 
सिर ददे बन गया था। सेरंश्री नाम धारण कर विराट की नौकरी में साल भरके 
लिए आयी महासती द्रौपदी पर उसकी कुदृष्टि गयी। सैरंध्रो ने प्रसिद्ध कर रखा 
था कि मेरे पाँच गंवर्व पति गुप्त रूप से मेरी रक्षा करते हैं। इतने पर भी 
कीचक ने उसका पीछा न छोड़ा । सैरंध्री ने इस वात की शिकायत विराट के पास 
पहुंचायी; पर, विराट्‌ ने इस बात की उपेक्षा की, और इस प्रकार कीचक का 
हौसला बढ़ता ही गया। फलतः, गंधर्व के व्याज से भीम के हाथों उसे मरना ही 
पड़ा। इससे यह प्रकट होता है कि कीचक के मामले में विराट की दशा साँप- 
छछूंदर सी थी । न वह कीचक को हटा सकता था और न उसे रखना ही 
अभीष्ट था। इसलिए उसने स्वयं-उपांशु दंड का प्रयोग न कर द्रौपदी की शिकायत 
की उपेक्षा में ही उसने अपनी कार्य सिद्धि देखी । उसे द्रोपदी के वचनों से दृढ़ 


` निश्चय हो गया था कि गंधर्व इस कीचक का प्राण लिये विना न छोड़ेगा । किन्ही 


लोगों का ऐसा मत है कि विराट्‌ ने द्रौपदी की शिकायत की जो उपेक्षा की यह 
उसकी गलती थी । प्र, ऐसे आक्षेपकर्ताओं को यहाँ ध्यान में लेने की बात यह है 
कि विराट्‌ की उक्त उपेक्षा नीतिमूलक अर्थात्‌ कीचक के प्रांत दण्डात्मक ही 
थी। विराट्‌ ने स्वयं उपेक्षा दिखाकर भीम के हाथों उसकी सुनिश्चित मृत्यु का 
दरवाजा ही खोला था, जिससे, विना लाठी टूटे ही साँप मर गया। नीति मार्ग के 
समाश्रयण से इस प्रकार विराट्‌ स्वयं कंटक मुक्त हो गया और साले के वध के 
लोकापवाद से भी बचा । नीति के प्रयोगों में कामंदक ने “उपेक्षा” को भी 
महत्त्वपुर्ण स्थान दिया हे । उनका कहना है-- 


= 
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“साम, दानं च मेदश्च दंडश्वेति चतुष्टयम्‌ | 
मायोपेक्षेन्द्रजालं च सप्तोपायाः प्रकीतिता;” ॥ 
सत्वप्रधान वीर के हाथों वायें हाथ के खेल के रूप में प्रयुवत होनेवाले साम 

आदि के यह नैतिक प्रयोग महत्वपूर्ण हैं। इन नीतियों में देवी संपत्तिवाळे लोग 
“उपेक्षात्मक” उपाय का प्रयोग आमतौर पर करते हें । शरद्‌ पूर्णिमा के चन्द्र 
की भाँति मानव समाज को आनन्द की अमृत किरण में आप्लावित करते रहने- 
वाले सन्तों के प्रति ईर्ष्याभाव रखकर दुष्टजन प्रकृत्या ही निन्दा किया करते हैं । 
पर, योगियों के सिद्धान्त के अनुसार सन्तजन उनके विरुद्ध अपने क्षमा (उपेक्षा) 
ब्रत से ही काम लेते हूँ। इससे दुष्टजन सन्त को कमजोर समझ अधिकाधिक 
सताने लगते हैं । पर, सन्त की वेसी उपेक्षा ही कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा 
घटना-क्रम उपस्थित कर देती है, जिसमें दुष्ट की पूरी नसीहत हो जाती है। 
दुष्टता से संतों के सिवा, इतर लोगों को क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है और 
वह क्रोध कहीं म्यान के बाहर हो जाय तो बिना घात के शान्त होने का नहीं । 
म्यान के बाहर क्रोध होने के कारण ही नुसिह ने हिरण्यकशिपु की अँतड़ियाँ तक 
निकाल डालीं और उनकी माला बनाकर पहनी। भीम ने दुःशासन का कलेजा 
चीर कर्‌ क्रोषवश खत प्राशन आरम्भ कर दिया था। नूसिह और भीम के 
क्रोध की पराकाष्ठा देख क्रमशः लक्ष्मी एवं द्रौपदी भी थर्रा उठी थीं। क्रोध 
को श्रेणियों के निरूपण में भाव प्रकाशन का कथन है |--- 

“प्रथमा निंदति गुणान्‌ द्वितीया परुषं वदेत्‌ | 

तन्नाशोपायचिन्तेव तृतीया समुदाहृता ॥ 

चतुथ्यो हननेच्छा स्यात्‌ पंचम्यामायुधग्रइः | 

षष्ठ्यां निहन्ति वेगेन विध्नेरपि निवारितः 

सप्तम्यां निहतस्यासक्पानमान्त्रापकपषणं ।।” 

क्रोध को उपर्युक्त सात अवस्थाओं द्वारा जब दुष्टों के दंड का मार्ग लोक 

मे प्रकृत्या ही खुला पड़ा है तब सन्तों को स्वयं क्षमाब्रत त्याग करने की आवश्यकता 


क्यों समझ में आथे ? जगत में ऐसा भी समय होता है जब सज्जनों का ही बाहुल्य 
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पाया जाता है । ऐसे समय, सन्तों को ही क्षमात्रत त्याग कर दृष्टों के विरुद्ध शस्त्र 
भी उठाना पड़ जाता है । उदाहरणार्थ, त्रेतायुग में दुष्टता पर उतर आये क्षत्रियों 
के निग्रहार्थं परशुराम को ही शस्त्र उठाना पड़ा था। चारों यगो के भीतर कलियग 
दी एसा सुन्दर युग है, जिसमें सन्तों को दुष्टो के विरुद्ध शस्त्र उठाने की लेश भी 
जरूरत नहीं। कारण, यहाँ सन्तों की क्षमा सोलह आने चरितार्थ होने की 
पृष्ठभूमि चतुदिक तैयार है और क्रोध के पुतळे ही चारो ओर घूमते रहते हैं। 


इस प्रकार, सम्पूर्ण तीनों प्रमाणों का समन्वय कर, लोक-परलोक के विचार- 
पूर्वक, भारतीय नीति ने साम, दान, भेद और दंड इन चारो उपायों का समुचित 
व्यवहार वतलाया है। भारतीय राजनीति के बतलाये इन चारो उपायों के 
अतिरिक्त ऐसी कोई नयी नीति नहीं है, जिसका व्यवहार पाइचात्य राजनीति 
म देखा जाय। उसकी अपनी विशेषता इन नीतियों के उलटे सीधे उपयोग मात्र 
में देखी जाती है 


भारतीय नीति के इस विवेचन में, महत्व की एक और बात अभी रह गयी है। 
वह यही कि किस नीति का कहाँ पर प्रयोग किया जाय ? भारतीय राजनीति ने 
इस संबंध में भी जो प्रकाश डाल रखा है, वह यहाँ उसकी छटीं विज्येपता के रूप 
में सामने आयेगा। इससे यह समझ पाने में सुविधा होगी कि आज की स्थिति 
में सफलता पाने के लिए किस मीति का अवलम्बन किया जाय । ; 


साम आदि के उपयोग की जो चार बातें ऊपर कही जा चुकी हैं उनका 
समुचित रूप में किया गया उपयोग “अनुलोम उपाय प्रयोग” कहा जाता है। यदि 
इनका ठीक प्रयोग न बन पड़े तब उसे “प्रतिलोम उपाय प्रयोग” कहते हैं। इस 
प्रकार, अनुलोम और प्रतिलोम उपाय प्रयोगों के १५,१५ अर्थात्‌ कुल ३० भेद 
कहे हैं। इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में यों समझें कि अधिकार के अनुसार अलग 
अलग प्रयोग में साम, दान, भेद और दंड यह चार उपयोग हुए। इसी प्रकार, 
अधिकार के अनुसार, एक-एक व्यक्ति पर (१) साम दान, (२) साम भेद, 
(३) साम दण्ड, (४) दान, भेद, (५) दान दण्ड और (६) भेद दण्ड ऐसे छः 
उपयोग और सामने आये। इस प्रकार, उक्त दोनों श्रेणियों को मिलाकर अभी 
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कुल १० उपयोग हुए । आगे, अधिकारानुसार एक-एक व्यवित पर क्रमशः (१) 
साम, दान, भेद, (२) साम दान दंड, (३) साम भेद दंड और (४) दान दंड भेद 
ऐसे चार उपयोग और आये | अनन्तर, अधिकारानुसार एक ही व्यक्ति पर साम, 
दान, भेद और दंड इन चारों का समवेत उपयोग भी प्राप्त होता है । इस प्रकार, 
अब तक कुल १५ उपयोग भेद सामने आ चुके जो “अनुलोम उपाय प्रयोग” 
कोटि के el इन्हीं १५ Wal के ठीक से प्रयोग न सथने की भी १५ कोटियाँ हैं 
जो “प्रतिलोम उपाय प्रयोग” में गिनी गयी हैं। इनमें कौन-सा प्रयोग कैसे 
अधिकारी व्यक्ति के प्रति किया जाय, इस सम्बन्ध में कामन्दक का कहना है-- 


“see विक्रमे आन्तं विहतोपायचेष्टितम्‌ | 
्षयव्ययवासेश्च श्रमेण विपरिद्रुतम्‌ ॥ 
भीरं मूर्ख खियं बाल धार्मिक दुजेनं पशुम्‌ | 
मैत्रीप्रधानं कल्याणबुद्धि सांत्वेन साधयेत” ॥ 
(अर्थात्‌, आलसी, परिश्रम कर थके, प्रथत्नों में विफल हुए, क्षय व्यय प्रवास 


Ta, डरपोक, अज्ञान, महिला, बालक, धामिक, दुजन, पशु, मित्र भाव रखनेवाले 
और सुहृद यह सब ऐसे हुँ, जिन्हें साम भाव से वश में किया जा सकता है) 


इसी प्रकार, “छुब्धं क्षीणं च दानेन” के अनुसार लालची और धनहीन को 


दान से वश में कर सकते हैँ। कर्तव्य निष्ठ जन आदर और सम्मान की अभिलाषा ' 


रखते हे । अपमान से वे शासन के प्रति उदासीन वन जाते हैं। अतएव, ऐसे 
लोगों को वश में रखने के लिए साम प्रयोग ही उपयोगी है। लोभी व्यक्ति धन 
की ही आशा लगाये चिपका रहता है। उसे धन मिले तो वह शत्रु पक्ष से मिलकर 
शासन के लिए क्षतिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए, उसे द्रव्य देना ही 
न्नाहिये | जिन लोगों ने संघटन बना लिया हो उनके विरुद्ध भेद नीति ही कारगर 
हो सकती है । इनके नेताओं में कौन क्रोधी है, कौन लोभी है, कौन आतंक 
पीडित है और कौन अपमान प्रताड़ित है इसकी पहले छान-बीनकर बाद उचित 
रूप की भेद नीति से उसे फोड़ लेना चाहिये । इस प्रयोग पर विशेष प्रकाश 
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मुद्वाराक्षस नाटक मं चन्द्रगुप्त और चाणक्य के बीच हुए संवाद से पड़ता है। 
चतुर्थ उपाय दंड का प्रयोग केवळ दुष्टों को ही वश में लाने के लिए किया जाता 
हं। दुष्ट अन्य किसी उपाय से राह पर लाये जा सकते नहीं । 

साम और दान इन दोनों का संयुवत प्रयोग पुत्र आदि बन्धु वर्ग पर उपयोगी 
होगा। शासन में पदारूड जन इन्हें अपने से कभी पृथक न होने दें नीतिसार 
में भी कहा है-- 

“आत्मानं प्रथमं राजा विनयेन उपपादयेत्‌ | 

ततोऽमारयान्‌ ततोभृत्यान्‌ ततः पुत्रान्‌ ततः प्रजाः”? N 

शासक पहले स्वथं विनय एवं गुण-सम्पन्नता का परिचय दे, वाद इसकी छाप 
अपने परामशंदाता, कर्मचारियों, पुत्र और प्रजा पर डाले। इससे स्पष्ट है कि 
शासक के लिए अपने पुत्र को विनीत बनाना उसका आवश्यक कत्तव्य है । 
कारण, वंश और राज्य को समृद्धि में वह कारण होता है और बन्धु-बान्धव जन्म- 
मरण आदि प्रसंगों में साथ देनेवाले होते हैं। ऐसे लोगों में थोड़े-बहुत लोभ की 
संभावना मानकर हो इनके लिए साम और दान इन दोनों का संयुक्त उपयोग 
बतलाया गया है। यदि यह वर्ग कहीं संघटन बाँध बैठा हो तब वैसी दशा में इसके 
बीच दान और भेद-नीति के प्रयोग से ही काम चलेगा। इस वर्ग के वश में बने 
रहने पर शासक के लिए भय की वात नहीं रहती है। सामन्तों को और राज्य से 
विस्थापित जनों को वझ में रखने के लिए दंड और भेद का संयुक्त प्रयोग करना 
चाहिये । 

इन प्रसंगों पर पूर्णरीत्या प्रकाश डालने के प्रयत्न में एक स्वतंत्र ग्रंथ की 
अलग रचना ही आवश्यक हो जायगी । इसलिए केवल संकेत की दृष्टि से इतना 
कह दिया गया है। सारांश यह कि, प्रसंग और औचित्य को ध्यान में रखकर उक्त 
प्रयोगों से काम लेना यही वोर की बुद्धिमत्ता है। चिकित्सा ग्रन्थों में यही लिखा. 
रहता है कि अमुक रोग पर अमुक ओयधि देना । इसमें चिकित्सक को बुद्धिमानी 
यही है कि वह ठीक से निदान कर पाये ओर उसके लिए आवश्यक औषधि 
चुनकर दे। 
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विवेचन के इस अंश में यह बात आ गग्री कि किस नीति का कहाँ पर प्र 

किया जाय। अब आगे यह देखें कि आज की स्थिति में सफलता पाने के लिए 
किस नीति का अवलम्बन अपेक्षित है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान में आये विना 
रह नहीं सकती कि वर्तमान स्थिति और भविष्य पर समचित दप्टि रखभेवाळा 

जागरूक नीतिज्ञ समाज देश सेवा के भाव से विद्या की सेवा में संलग्न है । वह अपने 
ढंग से साम प्रयोग द्वारा अपने देश के आलस्य आदि विग्रस्त व्यवितयों को are 
करन का प्रयत्न चला रहा है। सच्ची विदेशी त्रुटियों की टीका कर भेदनीति 
का चक्र चलान म भी वह संलग्न है ही। अनष्ठानों में वाधक रूप से सामने 
आनवाले दुष्ट लोगों के प्रति वह उपेक्षारूप दण्डनीति को अमल में ला ही रहा 
ह। इससे देश में एक सूत्रता आये बिना न रहेगी और जनता का विश्वास भी 
इस वर्ग के प्रति बढ़ेगा ही। इस प्रकार, मौलिक अर्थो के स्वराज्य की संघटना 
म समाज के जागरूक नीतिज्ञ वर्ग, की अग्रसरता भारतीय राजनीति पूर्णत 
लक्ष्यानुकूळ हो चछती कही जा सकती है। भारतीय राजनीति के ऐसे शद्ध प्रयोग 


पर किसी का दो मत हो सकता नहीं। इस मार्ग की पुष्टि में मनु का भी 
वचन है कि 


HMA च राज्यं च दंडनेतृत्वमेव च | 
सव लोकाधिपत्यं च वेदशासतर विदहंति” 


(अर्थात्‌, सेनापतित्व, राज्य, दंड संचालन और सबका शासन समचित रूप ' 
में वेद शास्त्रज्ञ हो कर सकता है।) यहाँ वेद शास्त्रज्ञ का मतलब सत्त्व प्रधान 
नीतिज्ञ से ही ग्राह्य है। जागरूक नीतिज्ञ वर्ग द्वारा परिचालित उपर्यक्त मार्ग 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष और तर्क से समीचीन है, उसी प्रकार धर्मशास्त्र के रूप में 


शब्द प्रामाण्य भी उसके साथ है। साम और दंड नीति के बारे में मन का निम्न- 
लिखित वचन देखें-- 


सत्यं त्रयात्‌ प्रियं त्रूयात्‌ न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
प्रियं च नाऽनृतं त्रयादेष धर्मः सनातनः ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri © ., 


९१ 


va 


अढण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्रेवाप्यदण्डयन्‌ | 
अयशामहदाप्नात नरक चव दारुणम्‌ ॥ 
राजांमध्रृतद॒ण्डा य कृत्वा पापांनमानवाः | 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्रतिनो यथा ॥”” 
| सत्य के साथ साम प्रयोग की दृष्टि से ही प्रिय बोलने का आदेश किया 
गया है। प्रियता के साथ ही “सत्य” कहने पर जोर देने का मतलब संत या 
सज्जनदृत्ति का संकेत है। इसी प्रकार, “दान” के वारे में श्रुति ने “दानेन द्विपंतो 
मत्राणि भवन्ति तस्मात्‌ दानं परमं वदंति” कहा ही है। “भेद” के संबंध में धर्म- 
मलक आचारों से प्रमाण मिलता है। वह यों कि, वेदान्त आदि झास्त्रों की 
प्रणाली में अपने सिद्धान्त निरूपण से पहले अपर पक्ष के दोषों का व्याख्यान 
किया जाता है। यही "भेद का सूत्रपात है 
यहाँ तक आज की स्थिति के लिए आवश्यक “कर्त्तव्य” पर प्रकाश डालने 
के अनन्तर यह भी देख लेना आवश्यक है कि उस “कत्तव्य” पर देश को आरूढ 
कंसे किया जाय, जिससे देश के सुधार के साथ लक्ष्य साधन सुनिश्चित हो ? कहा 
जाय तो नीतिज्ञों के समक्ष आज वस्तुतः यही प्रश्न अत्यन्त जटिल रूप धारण कर 
उपस्थित है । 
भारतीय राजनीति ने तीनों प्रकार के प्रमाण साधनों का समन्वय कर कहा 


“तत्रायं प्रथमोपायः यत्‌ विद्यावृद्धेस्साध विद्याचिन्ता, 
विद्याप्रतिबद्धत्वाल्लोकस्थितेः” 
अर्थात्‌, सच्चे अर्था के स्वराज्य स्थापन का सर्वश्रथम मार्ग यह है कि विशिष्ट 
कोटि के विद्वानों के साथ बैठकर विद्या प्रसार की व्यवस्था संपन्न की जाय । 
कारण, लोक स्थिति सर्वाश में विद्या पर ही निर्भर होती है। 
- इस कथन का स्पष्ट तात्पर्य समझने के लिए पहले यह ध्यान में लेना होगा 
कि विद्या का लोक से संबंध क्या है ? शंकराचार्य जी ने गीता के “नीतिरस्मि 


— 


~ 
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जिगीषतां” वचन की व्याख्या में कहा है कि “विजय के उपायों का प्रकाश नीति 
ही कराती है।” विजय का मतलब “अपना उत्कर्प' है। यह वात भी शंकराचार्य 
जी ने गीता के “जयोस्मि व्यवसायोस्मि?? की व्याख्या में कही है। इस प्रकार, 
नीति से ही यह्‌ प्रकट हो पाना सिद्ध है कि किस अंश में “हमारा अपना उत्कर्ष? 
अर्थात्‌ विजय उपलब्ध हुई । अपने उत्कर्ष का यह फल प्रत्यक्ष सिद्ध है कि जो 
आदेश किया जाय उसका उल्लंघन न हो और सब उसी का पालन करें। ऐसे 
आदेशकर्ता श्रेणी के लोगों का ५ वर्ग वतलाया गया है जिसमें (१) धनीवर्ग, 
(२) बन्धुवर्गं, (३) वृद्धजन, (४) कमंठ और (५) विद्वान्‌ आते हैं। इन पांचों 
में भी आदेशात्मक उत्कर्ष का बल धनिक की अपेक्षा बन्धुवर्ग में, वन्धुवर्ग की अपेक्षा 
वृद्धजन में, वृद्धजन की अपेक्षा कर्मठ में और कर्मठ की अपेक्षा विद्वान्‌ में अधिक 
कहा गया है। कारण, धनिक तो संघटित समाज. का अनुगामी बन जाता 
है। बहुजन समाज से तात्पर्य “TAT से है। इस बहुजन समाज की स्थिति 
यह है कि वह अनुभवी वृद्धों का पीछा पकड़ता है। अनुभवी वृद्धजनों की स्थिति 
ऐसी हुआ करती है कि स्वयं उनसे काम वन पड़ता नहीं और वे कर्मठों की तलाश 
के लिए विवश हैं। इन कर्मठों को, खासकर अड्चनों के मौके पर, विद्वानों का 
आश्रय छेने के सिवा दूसरा चारा नहीं। इस प्रकार, अपने पूर्ण उत्कर्ष अर्थात्‌ 
विजय के स्थापनार्थ व्यावहारिक नेतृत्व का भार विद्वान के ही हाथों में 
निर्भर होता है। इसलिए, सन्चे अर्थ के स्वराज्य अथवा विजय की स्थापना 
के लिए राष्ट्र की प्रकृति के अनुकूल विद्या पारंगत देशसेवी विद्वानों का मण्डल - 
बड़े से बड़े परिमाण में मूलतः अपेक्षित है। 


इस विद्याबळ की संघटना के समकक्ष ही राजनीति के बहुविध कार्यों में 
“सच्ची मैत्री” का भी स्थान बड़ा महत्त्वपुर्ण है। कारण, अकेला आदमी सारे 
कार्य नहीं कर सकता। मैत्री की यह आदश परम्परा है कि एक मित्र अपने दूसरे 
मित्र के हितार्थ प्राण होम देने तक को तैयार रहता है। कामंदक का कहना है कि 


“संस्तंभयति मित्राणि, ह्यमित्रं नाशयत्यपि | 
भूकोषदंडेत्रजति प्राणेरप्युपकारिताम्‌ ॥” 
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मित्र अकार्यों से बचाकर शत्रुओं का विनाश करता है और अपनी भूमि, 
कोष, सन्य एवं प्राणों तक की आहुति देकर उपकार में लगा रहता है। ऐसे मित्र 
प्राप्त करने में सत्त्व और विद्या बहुत सहायता पहुँचाती है। कारण, यही विश्वास 
की भूमिका बांधती है। सब्चा मित्र मिल जाने पर अपेक्षित अन्य समस्त साधन 
सहज ही जुट जाते हैं। जिसकी बिश्वास भूमिका ta गयी वही आवश्यकतानुकूल 
यथेच्छ संचय कर पाता है। इसी को कामन्दक ने अपने “यस्मिन्‌ विश्वासमायाति 
विभूतेः पात्रमेव सः? शब्दों में कहा है । चाणक्य ने भी अर्थ की व्याख्या के प्रसंग 
में विद्या और मित्र को पकड़ा है। इसमें भी विद्या को प्रधान स्थान देकर मित्र 
को पीछे से इसलिए घेरा है कारण साधन समुच्चय में वही सहायक होदेवाला 
है, जैसा कि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है “विद्या, भूमि, हिरण्य, पशु, धान्य 
भाण्डोपस्कर, मित्रादीनामजेन, अजितस्य विवधनम्‌ अथ: |” 


इसलिए, कहना होगा कि देश को कर्तव्य पर आरूढ़ करने के लिए राष्ट्र की 
प्रकृति के अनुकूल विद्या के यथावत प्रचार पर जोर दिया जाय। यथावत प्रचार 
का मतलब यह है कि देश के भीतर विद्याथियों क चित्त में विलासिता और 
मान की भावना न छू जाय वरन्‌ वे राष्ट्र की सेवा के भाव से विद्या साधना में 
लगे रहें । इस दृष्टि से, पाश्चात्य प्रणाली पर चलती वर्तमान शिक्षा अत्यन्त 
नीति विरुद्ध है। कारण, विलासिता, उच्छुखलता, ज्ञानहीनता, अभिमान आदि 
ऐसे कौन से दुर्गुण बच रहे हे जिनका बीज वहाँ न बोया जाता हो। छात्रों में 
उत्पन्न होने वाली विनयहीनता से तो सत्त्व की जड़ ही कट जाती है। विलासिता 
का स्वभाव 'कत्तंव्य” के प्रति उन्हे अन्धा बना देता है। विलास का साधन किसे 
पूरा जुट पाता है? यही कारण है कि छात्रों के सूत्र से परिव्याप्त क्षोभ की 
ज्वाला बुझाये नहीं बुझ रही है। यह क्षोभ और असन्तोष उन रास्तों की तलाश 
में लगेगा ही, जहाँ से उसके विलास साधनों की पूर्ति हो सके। ऐसे ही मौके” 
शत्रुओं के लिए वह स्वर्ण सुयोग होते हैं जहाँ वह आसानी से भेद-बीज बो 
सकता है। इसीलिए, भारतीय राजनीति “यथावत विद्या” प्रसार पर जोर 
देती है। 
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अन्त में, यह भी बतला देना आवश्यक ही है कि “यथावत्‌ विद्या प्रसार” 
के लिए वह विद्याएँ हैं कौन-सी जिनका प्रसार किया जाय ? कहना होगा कि 
(१) समस्त विद्याओं का यथार्थ बोध प्रदान करने और शत्रु द्वारा प्रसारित 
भ्रम एवं कुशंकाओं के निवारण में समर्थ तर्क (आन्वीक्षिकी) विद्या, (२) स्थिर 
संधि के प्राणरूप परलोक विश्वास को सम्भव करनेवाली वैदिक शास्त्रीय (त्रयी) 
विद्या, (३) अर्थागम संभव करनेवाली व्यापार, कृषि, पशुपालन (वार्ता) विद्या 
और (४) अपने कत्तेव्य एवं सुरक्षा का मार्ग दिखळानेवाली राजनीति (दंड) 
विद्या, इन्हीं चार मुख्य विद्याओं का प्रसार अभीष्ट है । कामन्दक के निम्नलिखित 
वचन में भी यही बात कही है-- 
“आन्वीक्षिकी त्रयीं वातां दंडनीतिं च पार्थिवः | 
` ~ 
तद्रिचस्तक्रियोपेतेश्चितयेत्‌ विनयान्वितः ॥ 
०० ७ > 
आन्वीक्षिकी त्रयी कता दंडनीतिश्व शाश्वती । 
विद्याश्चतस्न bal ~ ७ 
a एवेता लोकसंस्थितिहेतवः ॥” 
इस प्रकार, यहाँ प्रस्तुत हुए संपुर्ण विवेचन से संक्षेप में इस बात की विश्वस्त 
झलक मिल जायगी कि पाश्चात्य राजनीति की एक एक त्रुटियों का गिन-गिन 


कर समाधान और उनसे संबद्ध आवश्यक अन्य अंगों का भी पूर्ण निर्देशन 
भारतीय राजनीति में उपलब्ध है। कहना इतना ही है कि यदि धर्म, अर्थ और 


काम इन तीनों ही प्रकार की समुद्धियों का अमोघ पारावार राष्ट्र में. 


लहराना अभीष्ट हो तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाना 
चाहिये कि वह सर्वांग परिपूर्ण भारतीय राजनीति की ओर ध्यान देकर 
उसके अनुसरण का ब्रत ले । इस निवेदन के साथ गीता के महावाक्य- 
“यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरः | 
तत्र श्री : विजयो भूतिधुवा नीतिर्मतिर्मम ie 
का स्मरण करते हुए लेखनी यहाँ विश्राम लेती है। 
इति TH | 


— 


बना 
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hd 


श्री महागणपति सहखनामस्तोत्रम्‌ 


पुस्तके लिखितं यत्र गृहे स्तोत्र! प्र पूजयेत्‌ । 
तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मी: सन्निधत्ते निरन्तरम्‌॥ 
( गणेश सहस्रनाम ) 


ae ©. CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
o—~ 


श्रीमहागणपतिध्यानम | 


हस्तीन्द्राननभिन्दुच्‌डमरणच्छायं त्रिनेत्र रसा- 
दाहिलष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वांकस्थया संततम्‌ ।! 
बीजापुरगदाधनुस्त्रिशिखयुक्चक्राल्जुपाशोत्पल- 
री ह्यग्रस्वविषाणरत्नकल शान्हस्ते वंहुन्त भजे ॥ 


गंडपालीगलहानपुरलालसमानसान l 
हिरेफान्कणतालाभ्यां वारयन्तं मुहुर्मुहुः ॥ 
कराग्रधृतमाणिक्यकुंभवक्त्रविनिगंतः । 
रत्नवषेः प्रीणयन्तं साधकान्मदविह्वल्म्‌॥ 
साणिक्यमुकुटोपेतं सर्वाभरणभूषितम्‌ ! 
शक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवण चतुर्भुजम्‌; 
प्रसन्नवदनं ध्यायत्सर्वविघ्नोपशान्तये । 


८०0602)6000 
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॥ श्रीगणेशाय नम॑ः ॥ 
श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रस्‌। 


व्यास उवाच--- 


कथं नाम्नां सहस्र स्वं गणेश उपदिष्टवान्‌ । 
शिवायेतन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर ॥१॥ 
ब्रह्मोवाच-- 

देव एवं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे । 
अनचेनाद्गणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल ॥२॥ 
मनसा स विनिर्धायं ततस्तद्विष्नकारणम्‌ । 
महागणपति भक्त्या समभ्यच्यं यथाविधि॥३॥ 
विघ्तप्रशमनोपायमपुच्छदपराजितः । 
संतुष्टः पुजया झम्भोमंहागणपतिः स्वयम्‌ ॥४॥ 
सर्वविघ्नेकहरणं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
ततस्तस्मे स्वकं नाम्नां सहस्नमिदमब्रवीत ॥५॥ 

अस्य श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य । महा- 
गणपतिऋषि:ः । अनुष्टुपूछन्द:। महागणपतिदेवता । गं बीजम्‌ । 
हुं शक्तिः। स्वाहा कीलकम्‌ । चतुविधपुरुषार्थसिद्धचर्थे 
जपादौ विनियोगः । | 
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अथ न्यास: 
गां अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः । ॐ गों तर्जनी ० 
शिरसे० । ॐ af सध्यमाभ्यां० शिखाये० । ॐ गें अना- 
मिका० कवचाय०। 3 गों कनिष्ठिका० नेत्रन्नयाय० । ` 
३५ गः करतलकरपृष्ठा० अस्त्राय० ॥ 
इति न्यासः 
अथ ध्यानम्‌ 
पञ्चवक्त्रो दशभुजो भालचन्द्रः शशिप्रभः ॥ 
मुण्डमालः सर्पभूषो म॒कुटाङ्गदभूषणः ॥ 
अग्न्यकंशशिनो भाभिस्तिरस्कुर्धन्दशायधः ॥ 
इति ध्यानम्‌ 


—O—— 


सानसोपचारेः सम्पुज्य | 
Si R 3 v 
3» गणेइवरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिपः । 
y & ७ ट 
एकदंष्ट्रो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदरः ॥१॥ 
९, ५० १५ १२ 
लम्बोदरो धुस्रवर्णो विकटो विध्ननायकः | 
०३ १ vo १७, १३६ १७ 
सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजाननः ॥२॥ 
०८ १९ २० २१ 22 
भीमः प्रमोद आमोदः सरानन्दो मदोत्कटः 


२३ २०४ २०७, 


हेरम्बः शम्बरः शम्भुलम्बकर्णो महाबल: ॥३॥ 
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न्दनो$लम्पटो5भीरुगेधंनादो गणञ्जयः । 
विनायको विरूपाक्षो धीरशूरो वरप्रदः ॥४॥ 
महागणपतिबुंद्धि प्रियः क्षिप्रप्रसादनः । 
रुद्रप्रियो गणाध्यक्ष उमापुत्रो$घनाशन: nyu 
कुमारगुरुरीज्ञानपुत्रो सृषकवाहनः । 
fafafa: सिद्धिपतिः सिद्ध: सिद्धिविनायक: ug 
अविध्नस्तुम्बुरः सिहवाहनो, मोहिनोप्रिय: । 
कटङ्कुटो राजपुत्रः शालकः सम्मितोषमितः non 
कष्माण्डसामसम्भूतिदुजंयो धर्जयो जथः। 
भूपतिभुंवनपतिभंतानां पतिरव्यय: ॥८॥ ` 
विश्वकर्ता, विइवमुखो विजवरूपो निधिघणि: । 
कविः कवीनामृषभो ब्रह्मणां (पतिः) ब्र ह्मणस्पति: ॥९॥ 
ज्यष्ठराजो निधिपतिनिधिप्रियपतिप्रियः । 
हिरण्मयपुरान्तस्थः सूयमण्डलमध्यगः ॥ १०॥ 
कराहतिध्वस्तसिन्धूसलिलः पुषदन्तभित्‌ । 
उमाडूकेलिकुतुकी मुक्तिदः कुलपालनः ॥ १ १॥ 
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ce २०० 


करट कुण्डलो हारी वनमाली मनोमय: । 
देमुख्यहतदत्यश्गी पादाहतिजितक्षितिः ween 
स्यांजातस्वणमुञजमंखलो. दुरनिमित्तहत । 
graeme गुणी नादप्रतिष्ठितः ॥ १ ३॥ 
सुरूपः सदनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः। 


पीताम्बरः खण्डरदः खण्डेन्दुकृतञ्ञेखरः ॥ १४॥ 


Sof 
चित्राङ्कुञ्यामदशनो भालचद्रश्चतुर्भजः । 


१०० 


योगाधिपस्तारकस्थः पुरुषो गजकर्णकः ॥१५॥ 


गणाधिराजो विजयस्थिरो गजपतिध्वजी | 
TRR 


N aoe whe १ 

देवदेवः स्मरप्राणदीपको MARR: ॥ १६॥ 
१५०७ १२० 

विपश्चिद्वरदो नादोज्ादभिन्नबलाहकः । ` 


१२१ २ १२ 
वराह्रदनो मृत्युञ्जयो व्याध्याजिनाम्बरः ॥ १७॥ 
१२४ १२२ 
इच्छाशक्तिधरो देवत्राता देत्यविसर्दनः । 


१२८ ५२२ 


शम्भुवक्त्रोदभवः शम्भुकोपहा शम्भुहास्यभः ॥ १८॥ 
शम्भुतेजाः शिवाशोकहारी गौरीसुखावहः | 


3 


उमाङ्गमलजो गोरीतेजोभूः स्वर्धुनीभवः॥१९॥ 


at 
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१३६ "5७ १३८ ५३३ 
यज्ञकायो महानादो गिरिवर्ष्मा शुभाननः । 
१४० १४२ १४२ 


सर्वात्मा सवेदेवात्मा ब्रह्ममूर्धा ककुपृश्रृतिः ॥२०॥ 
ब्रह्माण्डकुम्भविचद्द्योॉमभाल: सत्यशिरोरुह 


जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषोऽ्न्यर्कसोमदृक NU 
गिरीन्द्रेकरदो धर्माधर्मोष्ट: सामब हितः । 
ग्रहक्षेदशनो वाणौजिह्वो वासवनासिकः ॥२२॥ 
कुलाचलांसः सोमार्कघण्टो रुद्रशिरोधर: \ 


१७.८ १९ ९ १६० 
नदीनदभुजः सर्पाङ्गलीकः तारकानखः ॥२३॥ 
१६१ 


८ १६२ 
भ्रूमध्यसंस्थितकरो ब्रह्मविद्यामदोत्कटः । 
१६३ १६४ MU हि १६६ 
व्योमनाभिः श्रीहृदयो मेरुपृष्ठो$णंवोदर: ॥२४॥ 


१६७ 


कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वेरक्षःकिन्रमानुषः । 


१६८ १६९ २१७० ल्ला १७१ 
पृथ्वीकटिः सृष्टिलिङ्गः ज्ञेलोरुदं्रजानकः ॥२५॥ 
१७२ १७% 


पातालजंघो मुनिपात्कालाङगष्ठस्त्रयीतन 


१७६ 
ज्योतिमंण्डललाङगूलो हुदयालाननिइचलः ॥२६॥ 


५७८ 


हत्पद्मर्काणकाशालिवियत्केलिसरोवरः । 
सद्भक्तध्याननिगडः पुजावारीनिवारितः ॥२७॥ 
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ICY NCU 


प्रतापी कश्यपसतों गणपो विष्टपी बली | 


यशस्वी घासिकः स्वोजाः 


१९ दु 
चिन्‍न्तामणिद्वीपपति: 
रत्नसण्डपमध्यस्थो 

५९, 
तीक्राशिरोधृतपदो 


१५७ G2<¢ 
नन्दानन्दितपीठश्रीर्भोगदाभूषितासनः 


प) ५ 


सकासदायिनीपीठः 
२०० 
तेजोवतीशिरोरत्नं 


२०३ 
सविघ्ननाशिनीपीठः 


ot, 


लिपिपद्यासनाधारो 
२०७ २०८ 


उन्नतप्रपदो 


२१० २११ २१२ २१७ 
पीनजंघः श्लिष्टजानः स्थलोरुः प्रोन्नमत्कटि 
निम्ननाभिः स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बहदभुज 


गूढगुल्फः 


१२९० 


प्रथमः प्रथमेशवरः NIEN 
कल्पद्रुमवनालयः | 
र्नासहासनाश्रयः ॥२९॥ 


ज्वालिनीमौलिलालितः | 


UZ oll 
२०० 


स्फुरढुग्रासनाश्रयः । 


सत्यानित्यावतंसितः ॥३ १॥ 


२०४ 
सवशक्त्यम्बुजाश्रयः । 
२०६ 
at ह्लधामत्रयाश्रयः NIM 
२०९ 


संवृतपाष्णिकः 


॥३३॥ 


२१६ २१७ 


पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः ॥३४॥ 


२२२ 


२५ 


ह्लस्वनेत्रत्रयः 


२२३ 


भग्नवामरदस्तुद्गसव्यदन्तो 
शूर्पकर्णा निबिडमस्तकः ॥३५॥ 


२२४ 


महाहनुः | 
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२०८ २०९ २३० 
स्तबकाकारकुम्भाग्रो रत्नमौलिनर ङ्कशः । 


सर्पहारकटीसूत्रः सर्पयज्ञोपवीतवान्‌ ॥३६॥ 

सर्पकोटीरकटकः सपंग्रैवेयकाद्भदः । 

सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पंराजोत्तरीयकः ।।३७॥ 
२०१ २5८ 


रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः । 


वट Yo zg CA 
रक्तेक्षणो रक्तकरो रक्तताल्बोष्ठपल्लवः ।।३८॥ 
२०४३ “ट्ठ 
Sad: इवेताम्बरधरः ₹वेतमाल्यविभषणः | 
~ OF 
इवंतातपत्ररुचिरः ३वेतचामरवीजितः ॥३९।. 
२१४८ 


सर्वावयवसम्पूर्णसर्वेलक्षणलक्षितः 


०४२९ wuce 
सर्वाभरणशोभाढयः सवशोभासमन्वितः ॥४०॥ 
२०१ ट 
सवेमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम्‌ | 
IY २५७5 


सर्वदककरः शारङ्गी बीजापुरी गदाधरः xen 


CALIC) Ziad ५, २६० 


इक्षचापधरः शली चक्रपाणिः सरोजभत । 


255 २५१२ 


पाशी धतोत्पलः शालीमञ्जरीभृत्स्वदन्तभत्‌।४२॥ 
कल्पवल्लोधरो विइवाभयदेककरो वशी । 


२६८ २७८ 


अक्षमालाधरो ज्ञानमद्रावान्मदगरायधः ॥४३॥ 
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पूर्णपात्री कम्बुधरो विधृतालिसमुद्गकः | 


मादुलिङ्गधरञ्चूतकलिकाभृत्कुठारवान्‌ ॥४४॥ 
पुष्करस्थस्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः । 
भारतीसुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः ॥४५॥ 
सहालक्ष्मीभ्रियतमः सिद्धलक्ष्मीमनोरमः । 
रमारसेशपूर्वाञ्चो दक्षिणोमामहेश्वरः ॥४६॥ 
महीवराहवामाङ्गो रतिकन्दर्पपड्चिमः । 
आमो दमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः ॥४७॥ 
समेघितसमृद्धि्ीऋद्धिसिदधिप्रवर्तकः । 
दत्तसौमुख्यसुमुलः कान्तिकन्दलिताश्रयः ॥४८॥ 
मदनावत्याश्रिताङिा कत्तदौर्मुख्यदुमुखः | 
विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः सेवोच्निद्रमदद्रवः ॥४९॥ 
विघ्नकृन्षिध्तचरणो द्राविणीशक्तिसत्कृतः | 
तीव्राप्रसञ्चनयनो ज्वालिनीपालितैकदुक्‌ Uyon 
मोहिनीमोहनो भोगदायिनीकान्तिसण्डित: | 
कामिनीकान्तवकत्रश्नी रधिष्ठितवसुन्धरः ॥५१॥ 
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३०४ 
वसन्धरामदोचद्धमहाशंखनिधिप्रभुः । 


नमहसुमतीमो लिसहापझनिधिप्रभु ॥५२॥ 

सवंसद्गरुसंसेव्यः शोचिष्कशहृदाश्रयः | 

इंशानमूर्धा देवेन्द्रशिखा पवननन्दनः । ।५३॥ 

अग्रप्रत्यग्रतयनो दिव्यास्त्राणां प्रयोगवित्‌ । 

ऐरावतादिसर्वाज्ञाबारणावरणप्रियः ॥५४॥ 
३०४ 


3१ 
वज्ाद्यस्त्रपरीवारो गणचण्डसमाश्रयः । . 
३१६ ३१७ 
जयाजयपरीवारो विजयाविजयावहः ॥५५॥ 


श्र 3१८ 35५५९ 
अजिताचितपादाब्जो नित्यानित्यावतंसितः । 


विलासिनौकृतोल्लासः शोण्डीसौन्दर्यमण्डितः uy et 
अनन्तानन्तसुखदः सुमङ्गलसुमञ्गलः । 
इच्छाशकितिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेवित: ॥५७॥ 
सुभगासंश्रितपदो ललिताललिताश्रयः । 
कामिनीकामनः काममालिनीकेलिलालितः ॥५८॥ 


3२९ तैरीनन्दन ३३० पिकत 
सरस्वत्याश्रयो गोरीनन्दनः श्रीनिकेतनः । 


33५ 


` गरुगप्तपदो वाचासिद्धो वागीइवरीपतिः ॥५९॥ 


य 
se 
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नलिनीकासको घामारामो ज्येष्ठासनोरम: । 


3 ३४० 
रौब्रिसुब्रितपादाब्जो हुम्बीजस्तुङ्गशक्तिकः ॥ ६०॥ 
3४२ 3४3 
विश्वादिजननत्राणः स्वाहाशक्तिः सकीलकः । 
3४०, 
अमृताब्धिकृतावासो . मदघृणितलोचनः ॥६१॥ 
3४८ 


3४५ 3४७ न 
उच्छिष्टगण उच्छिष्टगणेशो गणनायकः | 
३४० कालिकसं BNO 'नत्यत्ञौवं 3०५5 
सावकालिकसंसिद्धिनित्यहवो दिगम्बरः wean 


39u32 ७०७, s 3००, 
अनपायोऽनन्तदृष्टिरप्रमेयोऽजरामर A 
AS 34S 3६० 


अनाविलोऽप्रतिरथोऽद्यच्युतोऽमृतमक्षरम्‌ ॥६३॥ 


38% 


अप्रतर्क्योऽक्षयोऽजय्योताधारोऽनामयोऽमसलः । 
अमोघसिद्विरद्वेतमघोरोऽप्रमिताननः ॥६४॥ 


३७१ 3७२ 393 
अनाकारोऽब्धिभूम्यग्निबलघ्नोऽव्यकतलक्षणः । 
‘9 3७9०, a 3७८ 
आधारपीठ आधार आधाराधेयर्वाजतः ॥६५॥ 
5७७ ३७८ 39९ द 
आखुकेतत आशापुरक आखुमहारथः । 
3८ ० 3८१ 


इक्षसागरमध्यस्थ इक्षभक्षणलालसः ॥६६॥ 
इक्षचापातिरेकश्रीरिक्षूचापनिषेवित | 
इन्द्रगोपसमानश्री रिन्द्रनीलसमद्युतिः ॥६७॥ 
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3८६ ७८७ निय 
इन्दीवरदलश्यास इन्दुमण्डलनिर्मलः । 
3८८ 3८५९५ 330 3९१ 


इध्सप्रिय इडाभाग इराधासेन्दिराप्रियः ॥६८॥ 
इक्ष्वाकुविध्नविध्वंसी इतिकतंव्यतेप्सितः । 


इंशानमौलिरीशान salts इतिहा ॥६९॥ 


SC 


इंषणात्रयकल्पान्त इंहामात्रविर्वाजतः | 


wac ४०१ ४०२ 
उपेन्द्र उड्भुन्मौ लिरुण्डेरकबलिप्रियः Not 
०२ yoy cou 
उन्नतानन sag उदारत्रिदशाग्रणीः । 
८०७ ४०८ 
अजेस्वान्‌ष्मलमद ऊहापोहदुरासद: ॥७१॥ 


८१८ 
ऋग्यजुःसामसम्भूतिऋद्धिसिद्धिप्रदायकः । 
४१५ ४०२ ॥ 
ऋजचित्तकसलभ ऋणत्रयविसोचकः ॥७२॥ 
CUS 


_लुप्तविध्नः स्वभक्तानां लुप्तशक्तिःसुरद्विषाम्‌ । 
लप्तश्री विमुखार्चानां लूताविस्फोटनाशनः ॥७३॥ 


एकारपीठमध्यस्थ एकपादकृतासनः \ 

एनिताखिलवँत्यश्री रेधिताखिलसंश्रयः ॥७४॥ 
` ऐशवर्यनिधिरेश्‍वर्यमेहिकामुष्मिकप्रद: । 

ऐरम्मदसमोन्मेष ऐरावतनिभाननः ॥७५॥ 
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2३ 


z रट र 
ओ ड्रग रवाच्य ओ ङ्कार ओजस्वानोषधीपतिः । 
; ४3 


औदार्यनिधिरोद्धत्यधुर्यः ओच्नत्यनिस्वनः ॥७६॥ 
४ 53 ८5८ 
अङकुशः सुरनागानामङकुशः सुरविद्विषाम्‌ | 


अःसमस्तविसर्गान्तपदेष परिकी तितः ॥७७॥ 


sF 


~ 


< ४३० 
कमण्डलधरः कल्पः BIEL कलभाननः | 


कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रदः lech 
CEs CCS 
कदस्बगोलकाकारः कष्साण्डगणनायकः | 
wou ४४९ 

कारुण्यदेहः कपिलः कथकः कटिसूत्रभृत्‌ ॥७९॥ 


fat 


खर्वः खडगप्रियःखडगखान्तान्तःस्थः खनिर्मल:। 


खल्वाट "र द्भनिलयः खट्वाङ्गी खडुरासदः ॥८०॥ 
g suc 


गणाढ्यो गहनो गस्थो गद्यपद्यसुधाणव: | 


45% 


गद्यगानप्रियो गर्जो गीतगीर्वाणपुर्बंजः ॥८ १॥ 
SAM R's 


४६३ 
गुह्याचाररतो Tt गुह्यागमनिरूपितः । 

४३६ “ie rad 
गुहाशयो गुहाब्धिस्थो गुरुगम्यो TTS: ॥८२॥ 


४७०८ ८०१ १८०२ 
घण्टाघर्घरिकामाली घटकुम्भो, घटोदरः । 


४9० 


चण्डरचण्डेश्‍वरसहच्चण्डी शषचण्डविक्रमः NLM 


ar 


e . 
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SS xoc [मणिचवंण 
चराचरपतिद्चिन्तामणिचवेणलालसः i 
८७९ ४८० 


छन्दश्छन्दोवपुएछन्दोढुलंक्ष्यश्छन्दविग्रहः ।८४॥ 
जगद्योनिजंगत्साक्षी जगदीशो जगन्मयः । 


८9 
जपो जपपरो जप्यो जिह्वासिहासनप्रभुः ॥८५॥ 
८९१ 
झलइझ्झलोल्लसद्दानझ SULA: । 
४०५२. ४२३ 


टङ्कारस्फारसंरावष्ट डूणरिमणिनपुरः ॥८६॥ 
ठद्वयीपल्लवान्तःस्थसवमन्त्रेकसिद्धिद \. 
डिण्डिमण्डो डाकिनीशो डामरो डिण्डिसप्रिय:॥ ८७॥। 


ढक्कानिनादमदितो ढौको ढण्डिविनायकः 

तत्वानां परमं तत्त्व तत्त्वंपदनिरूपितः ॥८८॥ 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तक: । 
स्थाणः स्थाणप्रियः स्थाता स्थावरं जङ्गमं जगत॥ ८ aT 
दक्षयज्ञप्रमथनो दाता दानवमोहनः । 


०१9 


दयावान्दिव्यविभवो दण्डभृदृण्डनायकः ॥९०॥ 
१७१८ 

दन्तप्रभिक्षाभ्रमालो देत्यवारणदारणः | 

X ७२० जिन्‌ ett 

दंष्टालग्नद्विपघटो ::. देवार्थनुगजाकृतिः ॥९१॥ 
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2u 
७ ३ 


< a 23 any १३ पट '», 
धवधाच्यपतिधेन्मो धनदो ARAT: N डा 


ध्यातेकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायणः ॥९२॥ 


नस्छो नन्दिप्रियो नादो नादमध्यप्रतिष्ठितः । 


७3४ xB 3% ७०७ ७७८ 
निष्कलो निर्मलो नित्यो नित्यानित्यो निरामय: US RU | 
> डर १ 
परं व्योस परं धाम परमात्मा पर पदम्‌ । 
“3 ७, ४१ 
परात्परः पशुपतिः पशुपाशविमोचकः ॥९४॥ 


ASS 


"७१४६ ७४७ 
पूर्णानन्दः परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः । 


१३४२, 3,६०० 
पदाप्रसन्ननयनः प्रणताज्ञानमोचनः ॥९५॥ 
७५७१ uui 
` घ्रमाणप्रत्ययातीत प्रणतातिनिवारणः । 


AAS 


फलहस्तः फणिपतिः फत्कार फाणितप्रियः ॥९६॥ 
बाणाचिताङिध्यणगलो - बालकेलिकुतूहली । 
ब्रह्म ब्रह्माचतपदो ब्रह्मचारी बहस्पतिः Uo 


wis ५७६ ६% 


बहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः । 


०.६. ८ 


बहन्नादाग्यचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमंखलः USC 
भ्रक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो भद्रो भयापहः | 


७७८४ Won 


भगवान भक्तिसलभो भतिदों भतिभषणः ॥९९॥ 


e - 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ललल री की भअ 


१६ 


भव्यो भूतालयो भोगदाता आ मध्यगोचरः । 
सन्त्रो मस्त्रपतिर्स न्त्री मदमत्तमनोरभः ॥१००॥ 
मेखलावास्मन्दगतिर्म तिमत्कमलेक्षेण: । 
सहाबलो महावीयों सहाप्राणो महामनाः ॥१०१॥ 


०९२ 


१७९ ३ 20° ARS 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञगोप्ता यज्ञफलप्रदः | 
५५९६ ७०९५९७ wae ५.११ 
यशस्करो योगगम्यो याज्ञिको याजक प्रियः ।। १०२॥ 


रसो रसप्रियो रस्यो रञ्जको रावणाचितः.। 


£ 09 
रक्षोरक्षाकरो रत्नगर्भो राज्यसखप्रदः ॥१०३॥ 


६०८ ६५० 


लक्ष्यं लक्ष्यप्रदो लक्ष्यो लयस्थो लडडकप्रिय: | 
६१२ 


लानप्रियो लास्यपरो लाभकुल्लोकविश्वतः ॥१०४॥ 


वरेण्यो वल्विवदनो वन्यो वेदान्तगोचरः | 
विकर्ता विइवतरचक्षावधाता विश्वतोमुखः ॥ १०५।। 
वामटेवो विशवनेता afasiaren: | 
विश्वबन्धन विष्कम्भाधारो विद्वेश्वरप्रभ: ॥ १०६॥ 


६२९ ६३० ६३१ 
शब्दब्रह्म शमप्राप्यः शम्भुदक्तिगणश्वरः | 
R 3» 


शास्ता दिखाग्रनिलयः शरण्यः शिखरीइवरः।। १०७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


93 


षजलुकुसुसलग्बी षडाधारः षडक्षरः । 
संसारवैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजभेषजम्‌ ॥१०८॥ 
c ४ हक 


सष्टिस्थितिलयक्रीडः सुरकुञ्जरभेदनः । 
सिन्दूरितमहाकुस्भः सदसद्‌्व्यक्तिदायकः ॥१०९॥ 


` साक्षी ससद्रमथनः स्वसंवेद्यः स्वदक्षिणः | 


+ 


स्वतन्त्रः सत्यस ङःल्पः सामगानरतः सुखी ॥११०॥ 


हंसो हस्तिपिशाचीशो हवनं हव्यकव्यभुक्‌ | 
हव्यो हुतप्रियो हर्षो हल्लेखामन्त्रमध्यग ॥१११॥ 


ec 
RED ४ 


क्षेत्राधिपः क्षमाभर्ता क्षमापरपरायणस्‌ । 


क्षिप्रक्षेमकरः क्षेमानन्दः AAAA: ॥११२॥ 


e 
ef ec ecto 9° २७१ 


. धर्मप्रदोष्थेद: कामदाता सोभाग्यवर्धनः | 
७००४ 
विद्याप्रदो विभवदो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ १ १२॥ 


६७७ 


आभिरूप्यकरो वीरश्रीप्रदो विजयप्रदः | 

सर्वेवश्यकरो गर्भदोषहा पुत्रपौत्रदः ॥ १ १४॥ 

मेधादः कीतिदः शोकहारी दोर्भाग्यनाशनः । 

प्रतिवादिमुखस्तम्भो रुष्टचित्तप्रसादनः ॥११५॥ 
pte 
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६८७ gee 
पराभिचारशमनो दुःखभञ्जनकारकः । 
६८९ ६९० aS ६०२ £23 ६९४ ६५००, 


लवस्त्रटिः कला काष्ठा निमेषस्तत्परः क्षणः ॥ १ १६॥ 
घटी aga प्रहरो दिवा नक्तसहनिश्ञम्‌ । 

पक्षो मासोऽयनं वर्ष यग कहपो सहालय ॥११७॥ 
राशिस्तारा तिथियोंगो वार करणमंशकम्‌ \ 
ad होरा कालचक्र मेरु  सप्तर्षयो ध्रवः॥ ११८॥ 


9 ११७ १९9 १७२ ९ 


राहुसन्दः कविजीवो बुधो भौमः शक्षी रविः। 


१७३७० 933 

कालः सृष्टिः स्थितिविश्वं स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ ॥११९॥ 
१७०४ ७३3० ०२३० 939 ७३८ ७२३९ ७४० ७०४१ 
भरापोषग्निसरुद्वयोमाहक्रतिः प्रकृतिः पुमान्‌ | 

७४२ ७१23 ०४४ Oa ७४८ ७४८ 


ब्रह्मा विष्णुः शिवो रुद्र ईश; शक्तिः सदाशिवः ॥१२०॥ 
२, wx 9, नें 9७०३ ७०,०८४ 
faam: पितरः सिद्धा यक्षा रक्षांसि fear: । 
yuu, 9०.5५ SAS ७०८ vug ७६० 
साद्या विद्याधरा भता मनष्याः पशवः खगाः ॥१२१॥ 
७६१ ७६२ ०६३ ७9७६४ २६ १५ ७६६ 
Gaal: सरितः शेला भतं भव्यं भवोद्भवः 
१७६७ 9 ¢ 995 99% 
साङखचं पातञजल योगः प्राणानि श्रतिः स्मृतिः॥ १२२॥ 
१०७७१८ 
वेदाङ्कानि सदाचारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 


७८० 


आयुर्वेदो धनुवंदों गान्धवे काव्यनाटकम्‌ ॥१२३॥ 
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१५७८५ छट न्‌ ७८३ १७८१४ 
बखानस भागवत सात्वत पाळ्चरात्रकस | 
५१८१७ १८६ १८०० 9८८ 


शैवं पाशपतं कालामखं भेरवशासनम्‌ ॥१२४॥ 
शाक्तं वैनायकं सौरं जनमाहंतसंहिता | 


wry ०९० ७९६ ०९:०५ 


सदसद्व्यक्तमव्यक्त सचेतनमचेतनम्‌ ॥१२५॥ 


८०१५, ८०६ ८०७ 


८००. ८5७४६, €2% €03 ८५ e 
बन्धो सोक्षः सुखं भोगो ऽयोगः सत्यमणुमहान्‌ | 


स्वस्ति हुं फट्‌ स्वधा स्वाहा शी षड्वौ षड्वषण्नमः॥ १२६॥ 
ज्ञान विज्ञानमानन्दो बोध: संविच्छमो यमः। 
एक एकाक्षराधार एकाक्षरपरायणः ॥१२७॥ 
एकाग्रधीरेकबीर एकाऽनेकस्वरूपधुक्‌ 


<3४ 


दिखूिपो feast इक्षो द्विरदो द्वीपरक्षकः ॥१२८॥ 
हेमातुरो द्विददनो इन्हातीतो हयातिगः । 


८3९ exo त्रिकरस्त्रेतात्रि vsa Š 
त्रिधामा वर्गफलदायक: ॥१२९॥ 
yu 


त्रिगणात्मा त्रिलोकादिस्त्रिशक्तीशस्त्रिलोचनः । 


<६ ८४७ ८८ 


चतुर्बाहुइचतुदन्तशचतुरात्मा चतुर्मुखः ॥१३०॥ 
चतुविधोपायमयरचतुवेर्णाश्रमाश्रय । 
चतुविधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवतंकः ॥१३१॥ 
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चतुर्थोपुजनप्रीतश्चतुर्थोतिथिसम्भव 


पञ्चाक्षरात्मा पञ्चात्मा पञ्चास्यः पञचकृत्यकृत्‌ ॥ १३२; 
leng, ८६० 
पञ्चाधारः पञ्चवर्णः पञ्चाक्षरपरायणः | 
८६२ ८६३ 


पञ्चतालः पञ्चकरः पञ्चप्रणवभावितः ॥१३३॥ 


No 
ie, 
aw 


८ ५५", CRE 
पञ्चञ्न ह्ामयस्फ्‌तिः पञ्चावरणवारितः । 

८६७ ८६९ 
पञ्चभक्ष्यप्रियः पञ्चबाणः पञ्चशिवात्सकः ॥ १३४।। 
८९८ cr 
षट्कोणपीठः षट्चक्रधामः षड्ग्रन्धिभेदक्रः | 
cos 29% 
षडध्वध्वान्तविध्वंसी षडङगुलमहाह्वदः ॥१३५॥ 


षण्मुखः yara षटशक्तिपरिवारितः । 


षडवरिवगविध्वंसी षडमिभयभञ्जन ॥१३६॥ 
षद्तर्कदूरः षट्कर्मनिरतः षड्रसाः । 
सप्तपातालचरणः सप्तद्वीपोरुमण्डलः ॥१३७॥ 
सप्तस्वर्लोकमुकुटः सप्तसप्तिवरभ्रदः । 


८८७ 


सप्ताङ्गराज्यसुखदः  सप्तषिगणसण्डितः ॥१३८॥ 
सप्तच्छन्दोनिधिः सप्तहोता सप्तस्वराश्चयः | 


सप्ताब्धिकेलिकासारः सप्तमातृनिषेवितः ॥ १३९॥ 
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सप्तच्छन्दोमोदमदः सप्तच्छन्दोमखप्रभुः । 
अष्ट्सूतिध्येयस्‌ तिरष्टप्रकृतिकारणम्‌ ॥१४०॥ 
WETS योगफलभरष्टपत्रास्बुजासन: । 
अष्टशक्तिससद्धश्वीरष्टैश्वर्यप्रदायक ॥१४१॥ 
[ष्टपीठोपपीठश्रीरष्टमात्‌ समावतः 
अष्टभैरवसेव्योऽष्टवसवन्द्योऽष्टम्‌तिभ्‌त्‌ ॥ १४२ 
अष्टचक्रस्फुरन्मतिरष्टद्रव्यहविःप्रिय | । 
नवनागासनाध्यासी नवनिध्यनुशासिता ॥१४३॥ 
` नवद्वारपुराधारो नवाधारनिकेतनः । 
नवनारायणस्तुत्यो नवदुर्गा निषेवितः ॥१४४॥ 
नवनाथमहानाथो नवनागविभूषणः । 


5 ९२१७ ९०५८ 
नवरत्नविचित्राङ्गो नवशक्तिशिरोद्धृतः ॥१४५॥ 
२१९ ९२१ 


दशात्सको दशभजो दशदिक्पतिवन्दितः । 
दशाध्यायो दशप्राणो दञ्ञेन्द्रियनियामकः ॥१४६॥ 


२६. 
०२०७, ९५% 


दशाक्षरमहामन्त्रो दशाशाव्यापिविग्रहः । 


२२८ 


एकादशादिभी रुद्रः स्तुत एकादशाक्षरः ॥१४७॥ 


aa ® 
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हादशोहण्डदोदंण्डो द्वादशान्तनिकेतन: । 
त्रयोदशभिदाभिन्नविद्वेदेवाधिदेवतम्‌ ॥१४८॥ 
चतुर्देशेन्द्रवरददचतुर्देशमनुप्रभुः । 
चतुदैक्षादिविद्याढयःचतुर्दाजगत्प्रभु: ' ॥१४९॥ 


९३६ ९३७ 
सामपञ्चदरः पञ्चदशीशीतांशुनिमलः । 
९३८ à ९३९ 
षोडशाधारनिलयः षोडशस्वरमातृकः ॥१५०॥ 
९४० ९४१ 
षोडशान्तपदावासः षोडशेन्दुकलात्सकः | 
९४२ ९४ ९४४ 
कलासप्तदशी सप्तदशः सप्तदशाक्षरः ॥१५१॥ 
ggu ९४६ 
अष्टादशद्दीपपतिरष्टादशपुराणकृत्‌ । 
९४७ अष्टादशो ९४८ 
षधीसृष्टिरष्टादशविधिस्मृतः ॥१५२॥ 
९४२ 
अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदः । 
९७, ला = पतला ९७१ 
एकावशः पुमानर्कावशत्यङगुलिपल्लवः ॥ १५३॥ 
चतुर्वशतितत्त्वात्मा ९७,२ पर्ञ्चावज्ञाख्यपुरुष ९७५३ 
त्वात ञ्चावशाख्यपुरुषः | 
सप्ता ००४ ९७७ 
शतितारेशः सर्पर्तावशतियोगकृत्‌ ॥१५४॥ 
द्रत्रिशद्भरवाधीशर्चतुस्त्रिशन्महाह्लद 


षद्त्रिशत्तत््संभतिरष्टात्रिरत्कलातनः ॥१५५॥ 
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नसदेकोनपळचादान्तरद्वगनिरगेलः: \ 

पञ्चाइादक्षरश्रेणी पञ्चाशद्रुव्रविग्रहः _॥१५६॥ 
०६३ ९९४ 

पञ्चाशद्विषणुहाक्तीशः पञ्चाञन्मातृकालयः । 


९६६ 


९६७ ड्‌ 
हिपञ्चाशहृपुःअ्रेणी न्रिषष्टयक्षरसंश्रयः ॥१५७॥ 
२६७ ज 
चतुःअष्ट्यर्णनिणेंता चतुःषष्टिकलानिधि 


चतुःषष्टिमहासिद्धयोगिनीवृन्दवन्दितः ॥१५८॥ 


ago 


अष्टषष्टिमहातीथेक्षेत्रभेरवभावनः । 


९७१ ९०७२ 
चतुनेवतिमन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभुः ॥१५९॥ 
९७३ ५७४ SY 
_ शतानन्दः शतधृतिः शतपत्रायतक्षणः । 
९७६ ९७८ 


९ १०७ 
शतानीकः शतमखः शतधारावरायुधः ॥१६०॥ 


९७९ ace 
सहस््रपत्रनिलयः सहर्रफणभूषणः । 
i ५८५ ९८२ ९८३ 
सहर्नशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः ACETATE ॥१६१॥ 
५८० ९८७, 
सहस्ननामसंस्तुत्यः सहस्राक्षबलापहः | 
९८६ * 
दशसाहर्रफणभृत्फणिराजकृतासनः ॥१६२॥ 
५८७ - 
अष्टाशीतिसहल्राद्यममहर्षिस्तोत्रयन्त्रितः । 


९८८ ९८९ ; 
लक्षाधीशप्रियाधारो लक्षाधारमनोमयः ॥१६३॥ 


ae 9 
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` 


९१० 


चतुलक्षजपत्रीतशचतुलक्षप्रकाशितः ` 
चवुरश्ञोतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थितः ॥ १६४॥। 
कोटिसू्यप्रतीकाशः कोटिचन्द्रांश निर्मलः । 
झिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरन्धरः ॥ १६५ 
सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्यति 

त्रयस्त्रिशत्को टिसुरश्रेणीप्रणतपादुक ॥१६६॥ 


< ०९ 


अनन्तनामानन्तश्री रनन्ता5नन्तसौख्यद:3% ।। १६७॥। 
इति वनायक नाम्नां सहर्रमिदमी रितम | 

इद ब्राह्म मृहृत यः पठति प्रत्यहं नरः en 
करस्थ तस्य सकलमेहिकामष्मिकं सखम | 
आयुरारोग्यमेशवर्य धैयं' शौय बलं यदा: ॥ २॥ 
मधा प्रज्ञा धृतिः कान्तिः सौभाग्यमतिरूपता । 
सत्य दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशालिता ॥ ३॥ 
जगत्सयमन विइवसंवादो वादपाटवम | 
सभापाण्डत्यमौदार्य गास्भीयं' ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥४॥ 
ओज्नत्यं च कुलं शीलं प्रतापो वीयमार्यता । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थैर्य विश्वातिशायिता । ।५॥ 
धनधान्याभिवृद्धिक्च सकृदस्य जपाद भवेत । 

we चतुविधं नुणां जपादस्य प्रजायते ॥ Ell 
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राज्ञो राजकलन्रस्थ राजपुत्रस्य. सन्त्रिणः । 
जप्यते यस्य वश्यार्थ स दासस्तस्य जायते ॥७॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणासनायासेन साधनम्‌ । 
शाकिनीडाकिनी रक्षोयक्षोरगभयापहम्‌ ॥।८॥ 
साम्प्ाज्यसुखदं चेव समस्तरिपुमर्दनस्‌ | 
समस्तकलहध्वांस दग्धबीजप्ररोहणम्‌ us 
दुःस्वप्ननाशनं कृद्धस्वामिचित्तप्रसादनस्‌ | 
षट्कर्साष्टमहासिद्धििकालञ्ञानसाधनम्‌ UN 
परङृत्याप्रशमनं . परचक्रविमर्देनम्‌ । 
सङ्ग्रामरङ्गे सवंघामिदमेकं जयावंहम्‌ ॥ ११॥ 
स्वेवन्ध्यात्वदोषघ्नं गर्भेरक्षैककारणम्‌ | 
=पठ्यते प्रत्यहं यत्र स्तोत्रं गणपतेरिदम्‌ ॥१२॥ 
देशे तत्र न दुभिक्षमीतयो दुरितानि a 
न तद्गृहं जहाति श्रीयंत्रायं पठ्यते स्तवः ॥ १३॥ 
क्षयकुष्ठप्रमेहाशेभगन्दरविषूचिकाः । 
गुल्मं प्लीहानमइमानमतिसारं महोदरम्‌ ॥ १४।। 
कासं शवासङगुदावतं शूलं शोफादिसंभवम्‌ | 
शिरोरोगं वामि हिक्कां गण्डमालामरोचकम्‌ ॥ १५॥ 
वातपित्तकफद्वन्द्रत्रिदोषजनितज्वरम्‌ । 
आगन्तु विषमं शीतमुष्णं चेकाहिकादिकम्‌ ॥ १६॥ 
इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगं दोषादिसम्भवम्‌। 
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सवे प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः ।। १७॥ 
सकृत्पाठेन संसिद्धः स्त्रीशृद्वपतितेरपि 
सहस्ननाममन्‍्त्रोयं॑ जपितव्यः शुभाप्तये ॥१८॥ 
महागणपतेः स्तोत्रं सकामः प्रजपन्निदम्‌ । 
इच्छया सकलान्भोगाननुभूयेह पाथिवान्‌ ॥१९॥ 
सनोरथफलेदिव्येवर्योमयानेर्मनोरमेः । 
चदद्रेन्द्रभास्करोपन्द्रब्र ह्यशर्वादिसद्मस्‌ ॥२०॥ 
कामरूपः कामगतिः कामतो विचरञ्निह। 
भुक्त्वा य्थेष्सितान्भोगानभोष्टान्सह बन्धुभिः ॥२१॥ 
गणेशान्‌चरो भूत्वा महागणपतेः प्रियः। 
नन्दीइवरादिसानन्दी नन्दितः सकलेगंण: ॥२२॥ 
शिवाभ्यां कृपया पुत्रनिविशेषं च लालितः | 
शिवभक्तः पु्णकामो गणेइवरवरात्पुनः ॥२३॥ 
जातिस्मरो धमंपरः सार्वभौमोऽभिजायते । 
निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेशतत्परः ॥२४॥ 
योगसिद्धि परां प्राप्य ज्ञानवेराग्यसंस्थितः। 
निरन्तरोदितानन्दे परमानन्दसंविदि ॥२५॥ 
बिइवोत्तीर्ण परे पारे पुनरावृत्तिर्वाजते। 

'लोनो वनायक धाम्नि रमते नित्यनिव तः ॥२६॥ 
यो नामभिहुनेदेतेरचंयेत्पुजयेन्नरः | 

राजानो वयतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्‌ ॥२७॥ 
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मन्त्राः सिध्यन्ति सबंपि-सुलभास्तस्य सिद्धयः | 
wate स्तोत्रमिदं प्रियतरं मम ॥२८॥ 

नभस्ये मासि शुक्लायां चतुर्थ्यां सस जन्मनि । 
दुर्वाभिर्नामभिः gai तर्पणं विधिवच्चरेत्‌ ॥२९॥ 
अष्टद्रव्येविशेषेण जुहुयाद्‌भक्तिसंयुतः। 
तस्येप्सितानि सर्वाणि सिध्यन्त्यत्र न संशयः 3 oll 
इदं प्रजप्तं पठितं पाठितं श्रावितं श्रुतम्‌ ॥३१॥ 
व्याकृतं Aad ध्यातं विमुष्टमभिनन्दितम्‌ | 
इहामुत्र च सर्वेषां विदवेरवयंप्रदायकम्‌ ॥३२॥ 
स्वछन्दचारिणाप्येष येनायन्धायतं स्तवः | 
स रक्ष्यते शिवोद्भूतैगंणेरध्युष्टकोटिभिः ॥३३॥ 
पुस्तके लिखितं यत्र गृहे स्तोत्रं प्रपूजयेत्‌ | 
तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मीः सन्निधत्ते निरन्तरम्‌ ।।३४॥ 
दानैरशेषेरखिलेव्रतेर्च तीथे रशेषेरखिलेमंखेइच । 
' ` न तत्फलं विन्दति यद्गणेशसहस्रनाम्नां स्मरणेन सद्य: ॥३५॥ 
एतन्नाम्नां सहस्रं पठति दिनमणो प्रत्यहं प्रोज्जहाने 
सायं मध्यंदिने वा त्रिषवणमथवा सन्ततं वा जनो यः ॥ 
स स्यादैश्वर्यधर्यः प्रभवति च सतां कीर्तिमुच्चस्तनोति 
प्रत्यहं हन्ति विश्वं वयति सुचिरं वर्धते JANA: ॥३६॥ ` 
अकिञ्चनोपि मत्प्राप्तिचिन्तको नियताशनः | 

जपेत्तु चतुरो मासान्‌ गणेशार्चनतत्परः ॥३७॥ 
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दरिद्रतां समुन्मूल्य सप्तजन्मानुगासपि | 
लभते महतीं लक्ष्मीमित्याज्ञा पारमेशवरी usc 
आयुष्यं वीतरोगं कुलमतिविमलं संपदर्चातंदानाः 
कीतिनित्यावदाता भणितिरभिनता कान्तिरव्याधिभव्या ॥ 
पुत्राः सन्तः कलत्रं गुणवदभिमतं यद्यदेतच्च सत्यं । 
नित्यं यः स्तोत्रमेतत्पठति गणपतेस्तस्य हस्ते समस्तम्‌ ३९ 
गणञ्जयो गणपतिर्हरम्बो धरणीधरः | 
महागणपतिलक्षप्रद: क्षिप्रप्रसादनः ॥४०॥ 
अमोघसिद्धिरमृतो मन्त्रहिचन्तामणिनिधिः। 
सुसङ्कलो बीजमाशापरको वरदः fra: nx g. 
काइयपो नन्दनो वाचासिद्धो ढुण्ढिविनायकः। 
मोदकरेभिरत्रैर्कावशत्या नामभिः पुमान्‌ ।४२॥ F 
यः स्तौति मद्गतमना मदाराधनतत्परः ॥ 
स्तुतो नाम्नां सहस्रेण तेनाहं नात्र संशय: war 
नमो नमः सुरवरपुजिताइध्रये ` 
नमो नमो निरुपममङ्भलात्मने ॥ 
नमो नमो विपुलपदेकसिद्ध ये 
नमो नमः करिकलभाननाय ते ॥४४॥ 
इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे महागणपतिप्रोक्तं 
गणेरासहुस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम 


—— 
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गोर्वाणचारवधिनी सभा का 


A LON 
संक्षिप्त परिचय 

काशीस्थ श्री गीर्वाणवाग्वधिनी सभा की स्थापना आज से ५० वर्ष पूर्व हु 
थी जिसका संक्षिप्त इतिवृत्त यहाँ दिया जाता है | 

इस सभा को आरंभ में म० म० पं० नारायण शास्त्री खिस्ते महोदय पं० 
आत्माराम शास्त्री लोकरे स्व० Fo भाऊशास्त्रीजी वझे एवं To गोपीनाथ 
शास्त्रीजी द्राविड साहित्याचार्य . एम० ए० प्रभृति लोगों ने उत्साह के साथ 
चलाया । क्रमेण प्रत्येक पक्ष में सभा का अधिवेशन होता रहा जिसमे काशी के 
विशिष्ट विद्वानों का एबं पं० गोविन्द शास्त्री पण्डरपुरकर प्रभृति जैसे उत्साहियों 
का सहयोग प्राप्त होता रहा । कीर्तनाचार्य पं० रामचन्द्र बोवा महोदय ने संस्कृत 
में एक वार कीर्तन किया जिसमें म० म० शिवकुमार शास्त्री, He म० तात्याशास्त्री, 

` म० Ho HAT शास्त्री, म० Ho वामाचरण भट्टाचार्य आदि उपस्थित मान्य 

विद्वानों ने वडा. ही सन्तोष अभिव्यक्त किया । इसी प्रकार प्रति दिन विद्वानों के 
सहयोग से सभा वृद्धिगत होने लगी | 

अनन्तर साङ्गवेदविद्यालय की जब स्थापना हुई, तब धर्मप्राण श्री स्वर्गीय 
श्री लक्ष्मणशास्त्री जी द्राविड महोदय ने इस सभा को इसी विद्यालय में प्रवतित 
किया | तव से लेकर सभा ने अनेक सावेलौकिक महत्त्व के कार्य श्री To राज राज- 
इवर शास्त्री जी महोदय के संरक्षकत्व में बड़े-बड़े विद्वानों के सहयोग से किये हें | 
जिसमें निम्नलिखित कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं । प्रसिद्ध ब्राह्मण महासम्मेलन में 
सार्वदेशिक seat का विचार, और सभा में प्रचार । मठ मन्दिर के अधिकारियों के 
सार्वदेशिक प्रश्नों पर तत्सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण RAT का अन्वेषण, एवं ब्राह्मण 
महासम्मेलन संस्कृत पत्र में तत्सम्बन्धी लेखों का प्रकाशन । पण्डरपुर मन्दिर में 
देवता को सकेशा विधवा के स्पश के सम्बन्ध में न्यायालय में शास्त्रीय निर्णय की साक्षि 
देने के लिए प्रश्‍न आने पर विधवा केशवपन विषयक लेख का अत्यन्त परिश्रम- 
पूर्वक प्रकाशन। एवं धौलपुर स्टेट से विधवा विवाह के सम्बन्ध म श्री महाराज 
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काशीनरेश द्वारा समागत प्रश्नों पर सुविस्तृत निबन्ध निर्माण, जिसमें सभो प्रकारके 
विधवा विवाह शंकाओं के समाधान किये हैं और जो सिद्धान्त पत्र में प्रकाशित RB 
बद्रीनारायण मन्दिर के रावल के सम्बन्ध में कमेटी के द्वारा समागत प्रश्न पर अ)गर्भ 
शास्त्रानुसार रावल के सम्बन्ध में निर्णय । श्री १०८ काञ्ची MTA महाराज 
के काशी आगमन के समय पर तत्पीठ सम्वन्धी अनेक महत्त्व के निर्णय । वर्तमार 
काशी महाराज के दत्तक ग्रहण के समय में तत्सम्बन्धी उपस्थित विचार पर निर्णय । 
मद्रास में जो प्रसिद्ध दो विद्वित्तरिषद्‌ वर्णाश्रम” स्वराज्य संघ के तत्त्वावधान में 
की गयी थी उनके तथा पूना में हिन्दूकोड सम्बन्धी प्रश्‍नों पर विचार के लिए जो 
विद्वत्परिषद्‌ हुई थी उनके लिए अपेक्षित समस्त विचारों का समालोंचन। काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में जो पंचमहाभूत परिषद्‌ एवं त्रिदोप चर्चा परिपद्‌ हई थी 
उसके लिए सर्वे उपस्थित प्रश्नो पर सुदीर्घ विचार करते हुए दो निबन्ध तैयार किये 
गये जो उन परिषदों के विवरण में प्रकाशित हैं। 


काशी हिन्दूविशवविद्यालय में सम्पन्न प्राच्यविद्या परिषद्‌ की सभा में हिन्दू 
कोड के सम्बन्ध में उपस्थापित प्रश्‍नों पर सभा द्वारा विचार प्रस्तुत किये गये । 
साङ्गवेदविद्यालय की रजतजयन्ती के अवसर पर वेदापौरुषेयत्व विषय पर निवन्ध 
प्रस्तुत किया जो रजतजयन्ती पुस्तक में प्रकाशित है। कोचीन से समागत मन्दिर 
के सम्बन्धी प्रइनों पर महत्त्वपूर्ण निर्णय, जिसका वहाँ प्रश्‍नकर्ताओं ने मुद्रित अभि- 
नन्दन भेजा था जो विद्यालय में स्थापित है । गोमेध-सम्बन्धी अत्यन्त जटिल | 
प्रश्‍न पर विस्तृत लेखमालायें एवं अन्तिम निवन्ध। वि० सं० fro विद्यालय से 
सम्बद्ध भारतीय राजनीति कक्षा में आठ-नव वर्षों से भारतीय राजनीति पर 
गम्भीरता के साथ विचार, भारतीय राजनीति का पुनरुद्धार इत्यादि। इसके 
अतिरिबत साधारणतया प्रश्‍न तो अगणित सभा के पास आये जिनका उत्तर यथा- 
समय सभा के द्वारा दिये गये हैं, एवं बराबर दिये जा रहे हैं । 


किम्बहुना, सारडा कानून के निर्माणसे लेकर हिन्दू कोड के प्रसङ्ग तक ब्राह्मण 
सम्मेलन, वर्णाश्रम स्वराज्य संघ, विद्वत्परिषद्‌ गुरुवायूर पण्ढरपुर इत्यादि 
स्थानों में मन्दिर प्रवेश के बिरोधी सभाओं के नाम से, पूना इत्यादि स्थानों में अनेक 
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प्रश्नों के प्रचार सभा में किये गये उत्तरो के नाम से, मिसभिलर शुद्धि के विचार के 
नाम से, मन्त्रदीक्षा के अधिकार विचार के नाम से, कोड विरोधी सभा पुस्तक 
प्रकाशन आदि नामों से, जितने कुछ उद्योग वर्णाश्रम स्वराज्य संघ विद्वतृपरिषद्‌ 
के सम्बन्ध से हुए हुं। वे सव श्री गीर्वाणवाग्वधिनी सभा का कार्यविस्तार है। 
ये सब कार्य धर्मप्राण Yo श्री लक्ष्मणशास्त्री जी द्राविड महोदय के तथा पुज्य 
श्री To राज राजेश्वर शास्त्री जी के पथ-प्रदर्शन का विकास सभा को प्राप्त हुआ है । 

सभा में अपेक्षानुसार पाक्षिकाधिवेशन साप्ताहिक अधिवेशन सत्तकंश्रचारिणी 
वेदवेदाङ्ग सभा भारतीय राजनीति कक्षा आदि अनेक शाखाएँ कभी दो-दो मास 
प्रतिदिन विचार सभाएँ की जाती थीं और की जातो हैं | 

इस प्रकार विचारकार्य के सिवाय अनेक विद्वानों का कीरतेनकारों का कला 
बन्तों का एवं गुणियों का गुणप्रदर्शन सभा में कराकर उनका आदर सम्भावित करना 
एवं भूकम्प इत्यादि विपदग्रस्त लोगों की सहायता में यथाशवित आथिक सेवा 
करना आदि कार्य भी सभा ने उस-उस अवसर पर किये हैं। 

मन्त्री 
गीर्वोणवाग्वर्धिनी सभा 


a 
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श्री गीर्वाण वाग्वर्धिनी सभा सुवर्ण जयन्ती सं० २०१३ 
कार्यकारिणी समिति चित्र परिचय 

प्रथम पंक्ति---बैठे हुए (a से)--सवंश्री हरिराम शक्ल, रामनाथ ज्योतिषी 
राजेश्वर शास्त्री द्राविड, मुरारीलाल मेहता; शंकरलाल मेहता, वि० वि० 
देशपाण्डे, दुर्गादत्त वैद्य, ठाकुरप्रसाद द्विवेदी । 

द्वितीय पंक्ति--सर्वश्री नीलकण्ठ ज्यौतिषी, म० म० नारायण शास्त्री खिस्ते 
स्वामी देवनायकाचार्य, (श्री गणेश भगवान्‌) रामचन्द्र घनपाठी, अनन्तराम 
भट पटवधन, गणेश दीक्षित, रघुनन्दन प्रसाद शक्ल “अटल” | 

तृतीय पंक्ति--मुकुन्द पायगुण्डे, गणपतिशास्त्री हेब्वार, विश्वनाथ पाण्डेय | 
वद्य, प्रह्लाद खानवेलकर, आंगिरस शर्मा, मुकुन्दराव Weds, रामदत्त पर्वतीय 
भरवनाथ पाण्डेय, विष्णु Faas, जनादेनशास्त्री खण्टे बकुण्ठराम झा 

चतुर्थ पंक्ति--विश्वनाथ शास्त्री दातार, रामचन्द्र होसम, , सनकसनन्दन शर्मा 


9 ७ ७४ ७०७ ७ ७७७० ७ ७ ७ s वजनाथ पुणतामकर काशीनाथ बापट गोपाल राम 
जानी, जयराम शुक्ल, रामचन्द्र मण्डलोकर और उदयक्षष्ण नागर | 
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श्री वल्लभराम शालिग्राम साङ्गवेद विद्यालयस्थितायाः 
~ AO ao A 
श्री गीर्वाणवाग्वधिनी सभाया उद्देश्यानि 
A 
. नियमाश्च 
प्रायो ४९ वर्षेभ्यःपूर्व सभाया अस्याः संस्थापनं अभूत्‌ ।' 
यद्यपि विद्वज्जनाः एकाकिरूपेण तेषु २ विपयेपु विचारं कुर्वन्त्येव, तथापि, 
सभायां सम्भूय क्रियमाणो विचारः अत्यन्तं महत्त्वपुर्णो विशेपतो दोपसम्भाव- 
नारहितरच भवतीति मनसि निंधायैव अस्या उपयोगित्वमनुभूतम्‌ । मनुयाज्ञ- 
वल्क्यादिभिरपि— s 
रागद्वेषविहीनास्तु पञ्च सप्त त्रयोपि वा। 
यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसदृशी सभा ॥ 
त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः। 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिपत्स्याद्दशावरा ॥ 
इत्यादिवचनैः सभायाः पूर्वोक्तं उपकारकत्वं स्पष्टमेवास्त्यभिहितम्‌ | 
उद्देश्यम्‌ | 
धार्मिकाणां राजनैतिकानां सामाजिकानां अन्येषाञ्च तेषु २ समयेषु उपस्थितानां 
gett सम्यगृविचारविमशंपूर्वकं समाधानान्वेषणं, अन्विष्टसमाधानानां यथा- 


साधनं प्रचारणम्‌ । 
सम्यग्‌ विचारक्षमाणां विदुषां निर्माणम्‌ 


एतदुपयुक्तकार्यकरणञ्च अस्याः सभाया उद्देश्यम्‌ । 
नियमाः 
काशीस्थाः स्थानान्तरस्थिताइच सर्वे विद्वांसः सभाया माननीयसदस्यत्वेन 
वृता भविनुमहुन्ति । आथिकसहायताप्रदातारोऽस्याः सहायकसदस्यत्वेन 


स्वीकृता भविष्यन्ति। 


* ‘CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
nt 


२ 


कायकारिणी सभा 
अस्या निर्वाचनं वापिकाधिवेशने पूर्वकार्यकारिण्या करिष्यते | 
अत्र संरक्षकः सभापतिः, उपसभापतिः, मन्त्री, उपमन्त्री, विशिष्टमध्यस्थाः, 


मध्यस्थः, लेखकः, आयव्ययनिरीक्षकः, कोपाध्यक्षः, विशिष्टसदर्याः अन्ये च 
साधारणसदस्याः भविष्यन्ति | 


कार्यकारिणीसदस्यानामुपस्थिति: तेपु २ सभाधिवेशनेपु आवश्यकी भवि- 
ष्यति। विशिष्टमध्यस्थस्योपस्थितिस्तु सत्यामावश्यकतायाँ मन्त्रिसूचनानुसारेण 
अवश्यमभिप्रेता भवेत्‌ | 
विचारनियमाः 


तत्त्वनिर्णयमात्रमुद्दिश्यात्र विचाराणां क्रियमाणत्वात्‌ निम्नलिखिताः विचार- 
नियमाः सर्वे रेव विचारकः परिपालनीया भविष्यन्ति । 


१ शास्त्रपरिनिष्ठिताः त्रयः पञ्च सप्त वा मध्यस्था भविष्यन्ति | 


२ सुयोग्यः कश्चन नियामकोऽपि भविष्यति, यस्याज्ञया प्रइनकरणे उत्तरकरणे 
वा निदिष्टानामेवाधिकारः | 


३ त्रयः पञ्च वा निरीक्षका अपि भविष्यन्ति यैः सभायां प्रवर्तमानविचारपद्धति 


विषये स्वाभिप्रायो निवेदितः स्यात्‌ विचारस्योन्मार्गतावस्थायां नियामकस्य 
पुरतः सूचना च प्रदीयेत। 


४ प्ररनोत्तरयोरुभयोरपि लिखितवद्धयोः सङ्कलनं भविष्यति। 
` ५ निर्वाचितवादिप्रतिवादिव्यतिरेकेण कस्यापि भाषणे नाधिकारः। 


६ वादिप्रतिवादिनां मध्ये एकस्येव यस्य कस्यापि भाषणेऽधिकारः, अनेन 
- , साकमस्यंवेति तु न व्यवस्था। 


७ वादिप्रतिवादिव्यतिरेकेण तत्तन्मतावलम्विनां दर्शकरूपेणेव प्रतिनिधीनामपि 
सतां निदिष्टस्थान एवोपवेशः। 


८ वेषयिकदशिनां तु पृथक्‌ स्थानप्रबन्धः। 
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९ निवन्वपर्यन्तघर्मग्रम्थप्रामाण्योरीकारेण मीमांसादुतपद्धत्यैव विचारो भवि- 
तुमहेति | 
१० मीमांसापद्धतिसमादरोत्पादनाय प्रमाणशास्त्रोवतपद्धत्यापि विचारोश्वलम्बितः 
स्यात्‌ । 
११ प्रश्‍नोत्तरप्रणाल्येव विचारावसरेऽवलम्वनीया, न व्याख्यानप्रणाली ।% 
भारतवर्षीयाणामिव जिज्ञासूनां देशान्तरस्थितविदुपामपि यथासाध्यं विचार- 
feria सत्यामुपयुवतपरिस्थिती पूर्वोक्तेषु विपयेपु पूर्वोक्तरीतिमनुसृत्य 
सभया सद्धूल्पितमस्ति | 


>>> 


वेद के अपौरुषेयत्वानुमान का स्वरूप (शान्ति का अग्रदूत Jo १५) 

“स्वाध्यायो$ध्येतव्य” इत्यध्ययनविधिवाक्यप्रयोज्यशाब्दभावनाहेतुकेष्ट- 
साधनत्वानुमितिरद्ययावद्धर्मानुष्ठातृनिष्ठा, स्वसजातीयोच्चारणसापेक्षोच्चारण- 
कानुपूर्वीक--शब्दवृत्तिशाब्दभावनाहेतुका, प्रभुझवितसमृद्धपुरुषसमवेतशाब्द- 
भावनाहेतुज्ञानाजन्यत्वे सति, शब्दाजन्ययथार्थज्ञानवत्पुरुषसमवेतप्रक्ृतेप्टसाधनता- 
विपयकज्ञानजन्य--शब्दवृत्तिशाब्दभावनाहेतुज्ञानाजन्यत्वे सति, शाब्दभावना- 
हेतुज्ञानजन्यत्वात्‌ | आयुर्वेदीयरसायनाद्यनुष्ठानगतप्रायस्चित्ताधीनपापनाशो इष्ट- 
साधनत्वानुमितिरेतावत्कालपर्यन्ते वौद्धादिप्वपि समवेता, शाब्दभावनाज्ञानमात्र- 
जन्या, न स्वविषयकयथार्थज्ञानवत्पुरुषसमवेतयथार्थज्ञानजन्यशाव्दभावनाज्ञानजन्या 
अलौकिकार्थत्वे संति यथार्थपरवृत्तिजनकत्वात्‌ । न प्रभुशवितसमृद्धनिष्ठशाव्द- 
भावनाज्ञानजन्या स्वेच्छाधीनप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ । एतेन एतावत्कालपर्यन्तं पूर्व 
जायमानायामनुमितौ स्वसजातीयोच्चारणसापेक्षोच्चारणकानुपूर्वीकशब्दवृत्तिभावना 
जन्यत्वं सिद्धम्‌। इदानींतनानामनुमित्यभावेऽपि न क्षतिः । इदानींतनोच्चारणस्य 
स्वसजातीयोच्चारणसापेक्षतायाः प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति निष्कर्ष: ॥ 

इसका सारांश यही है कि पुराण वाङमय निर्माण के अनन्तर बौद्धयुग के 
प्रारम्भ से दार्शनिक ग्रन्थों का यद्यपि उद्भव बहुका के बाद हुआ, तथापि आयुर्वेद 
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परम्परा का बौद्धो ने यथावत्रक्षण किया और आयुर्वेद के ग्रन्थ भी निर्माण किये। 
उन ग्रन्थों में वैदिक धर्म की आवश्यकता चिकित्सा प्रयोग में दृढ़ता के साथ निरूपित 
है। एवं वे छोग उसका अनुसरण भी करते थे। अतएव चार्वाकों ने नीति काम- 
शास्त्र के अनुसार आचरण करने को धर्म का लक्षण कहा है। इस इतिहास के 
आलोचन से उपर्युक्त अनुमान प्रणाली उपस्थित होती है। इसका अर्थ तो ताकिको 
के साहाय्य से अवगत हो सकेगा। संक्षेप के लिए उपन्यास मात्र किया है। 
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f a rR) हि न सत्यस्ता दण्डनीतेस्तु Frat 


BN 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangott, ॥ बल 


